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भूमिका 


झैंगरेजी की एक उक्ति का अ्रसिप्राय है--वव्यति-- करें: 
अथवा नष्ट हो जाओ |? अर्थात्‌ संसार उन्हों को अपने अत- 
गंत रखता है जे खदा दृढ़तापृवक आगे की ओर बढ़ते रहते 
हैँ, श्र जिनमे श्रागे बढ़ने की शक्ति नहीं होती उन्हे वह 
काल के अर्पण कर देता है। इस बात को दूसरे शब्दो में यो 
भी कद्द सकते हैं कि संसार मे जीवित रद्दने के उद्योग का 
नाम ही उन्नति है । यह सिद्धांत मनुष्य, जाति, देश और 
राष्ट्र सभी के लिये समान रूप से प्रयुक्त द्वा सकता है । 

जिस समय अमेरिका के सप्तवर्षीय युद्ध का अत हुआ 
उस समय वहाँ के सभी निवासियों की स्थिति एक विलक्षण 
मँवर मे पड़ गई थी । अमेरिकनों का उस स्थिति से बच 
निकलना ते उतना कठिन नहीं था, क्योंकि वे थे/ड़ बहुत 
शिक्षित, सभ्य और संपन्न थे, पर हबशियों का भविष्य घोर 
अंधकार में था। बहुत संभव था कि वे ज्ञाग स्वतंत्र होने 
पर भी पहले की भॉति दास-दृत्ति से ही अपना जीवन व्यतीत 
फरने पर विवश होते। पर सौभाग्यवश उस देश मे और विशे- 
षत: उनकी जाति में कतिपय ऐसे महात्माओं की सृष्टि हो गई 
जिन्होंने उपयुक्त सिद्धांत को समझकर हबशी जाति को नष्ट 


[ ४ ै 


अथवा कम से कम श्वृतप्राय द्वोने से बचा लिया। बुकर 
टो० वाशिंगटन भी उन्‍्द्ीीं सहात्माओं में से एक थे । 
अपने जीवन का छगभग एक ढतीयांश घोर दरिद्रता और 
विपत्ति मे विताकर अत में श्रपनी जाति फे लिये इतना विशाल 
कार्य्य करके उन्होंने जितनी योग्यता आर प्रतिष्ठा संपादित की 
थी, उससे माल्रम होता हे कि वे अ्रत्यंत इृढ़निश्चया, परि- 
श्रमी श्रार संयमी थे ओर घ्नमें आत्मनिर्भरता तथा विवेचना- 
शक्ति चरम सीमा तक पहुँची हुई घी। इसके अ्रतिरिक्त 
उनके साधुचरित श्र पवित्र-हृदय धोने का भी हमारे सामने 
बहुत श्रच्छा प्रमाण है। वे अपनी जाति को शिक्षित, सभ्य, 
संपन्‍त आर उन्‍तत ते अवश्य बनाना चाहते थे, पर श्रन्य 
श्रनेक सभ्य और संपन्न जातियों को भाति कृत्रिम और दूषित 
उपायें से नह्ठी। उनका दृढ़ विश्वास था ओर बहुत ठीक 
था कि आधुनिक शिक्षा-प्रणालों से होनेवाले लाभों की श्पेत्ता 
उससे होनेवाली हानियों की संख्या भी कम नहीं है। शारी- 
रिक परिश्रम करनेवाले लोग जितने अधिक परिश्रमी, सरत्त, 
परोपकारी, धार्मिक और जगत्‌ का वास्तविक कल्याण करनेवाले 
होते है, उतने केवल मानसिक परिश्रम करनेवाले नहीं । यदि 
सच पूछिए ते संसार की सारी मंभटें श्रार कठिनाइयों केवल 
मानसिक परिश्रम करनेवाले लोगो की ही बढ़ाई हुई हैं। यही 
कारण दे कि वत्तमान जगत आ्रागे की अपेक्षा संपन्न और बुद्धि- 
सान्‌ ते अवश्य अधिक है, पर सुखी बहुत ही कम है । 


[ है |] 


वाशिगटन की शिक्षा-प्रणाली सभी देशों फे लिये और 
विशेषतः भारतवर्ष के लिये बहुत ही उपयोगी और श्रावश्यक 
है। उसमें ज्ञान और विद्या-दान के विचार के साथ साथ 
परोपकार श्राौर परमाथे का भाव भी कूट कूटकर भरा 
है। यही कारण है कि उनके विद्यालय से निकले हुए लोग 
विद्या, बुद्धि, देश तथा समाज की सेवा, पवित्र श्राचरण 
ग्रादि सभी बातो" मे संसार के सामने सर्वोत्तम आदश 
उपस्थित करते हैं। श्रन्य देशो के शिक्षितें की भाँति उनमे 
किसी प्रकार के बुरे भावो या विचारों का लेश मात्र भी नहीं 
होता। प्रायः सभी विचारवान्‌ इससे सहमत होंगे कि 
जनरल आमैस्‍्ट्रांग और प्रे० वाशिगटन की शिक्षा-प्रंणाली 
भारत सरीखे कृपि-प्रधान देश के लिये सर्वधैव उपयुक्त 
और आवश्यक है| भारत के प्रत्येक प्रांत में कम से कम 
एक एक वाशिंगटन और एक एक टस्केजी-विद्यालय की 
जरूरत है | 

एक बात और है। वाशिगटन की सामाजिक नीति 
भारतवासियों और विशेषतः मुखलमानें के लिये बहुत अनु- 
करणीय है । जिस प्रकार वाशिंगटन के कथनानुखार हब- 
शियों और अमेरिकनें के परस्पर सुहृद्भाव रखने में हो दोनों 
का कल्याण है, उसी प्रकार यहाँ के हिदुओ और मुसलमानों 
के विषय मे भी यद्दी बात कहो जा सकती है। पर इस 
कार्य के लिये सबसे अधिक शुद्ध हृदय ओर अपने लक्ष्य पर 


[ ४ | 
दृढ़तापूरवंक ध्यान रखकर काय्ये करने की आवश्यकता हे, 
खाली जवानी बाते करने की नहीं | 
वाशिंगटन के चरित्र से एक और सबसे अच्छी शिक्षा, 
जिसे हम ग्रहण कर सक्षते हैं, यह मिल्लती है कि जे मनुष्य 
सच्चे हृदय से और परापकार-दृष्टि से किसी महत्त्वपूर्ण कार्य्य 
के साधन से निरतर परिश्रम करता रहता है उसकी सफलता 
मे तनिक भी संदेद् नहीं रह जाता । कभी न कभी उसका 
अभीष्ट अवश्य सिद्ध होता हे । हमारे देशभाइयें के लिये यह 
वात विशेष ध्यान देने योग्य है । 
अत मे यह निवेदन कर देना आवश्यक मालूम होता है 
कि यद्द पुस्तक खय॑ महात्मा बुकर टी० वाशिगठन के लिखे 
हुए “07 #770॥ $8]8ए०'५?० नामक पात्मचरित की सद्दायता 
से लिखी गई है और यदि इसके लिखने मे मेरी ओर से किसी 


प्रकार की त्रुटि या भूल हो! गई हो ते विज्ञ पाठक उसके 
लिये मुझे क्षमा करें । 
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उपोद्धात 
दासत्व-प्रथा का संक्षिप्त इतिहास 


“दासत्व यदि पाप नहीं है ते और कोई बात पाप नही 
हे। सकती ।?ः--अब्राहम लिकन | 


सत्रहवी शताव्दों के आरंभ मे यूरोप के मिन्न भिन्न भागों 
से लोग आकर अमेरिका मे वसने लगे । उस समय अमेरिका 
बिलकुल जंगल्ली प्रदेश था, इसलिये जंगल साफ करने तथा 
दूसरे कार्मो के लिये उन्हे मजदूरों की बड़ी आवश्यकता प्रतीत 
होने लगी ' अमेरिका मे जमीन की कमी न थी, इसलिये 
यूरेपियन लोग वद्दों के जमीदार बन गए। पर उन्हे मजदूर 
बिलकुल न मिलते थे । उन लोगो की यह आवश्यकता पूरी 
करके धन कमाने के लिये पुतंगाल्ली लोगो ने अफ्रिका के हव- 
शियों का जहाजो पर ज्ञादकर अमेरिका में, उन्हे गुलाम को 
भाँति, वेचना आरंभ किया। आगे चलकर धीरे धीरे यह 
व्यापार अँगरेजो के हाथ आ गया। हुजारां निरपराघ 
मनुष्य सेड़-बकरिये। की तरह प्रति व बिकने लगे । नवीन 
देश, अमेरिका, में भावी विपत्ति का बीज उसी समय 
बेया गया। 


जा , 
इसी पीच से सन्‌ १७६५ से अ्ँगरजों श्रौर अमेरिकन 
उपनिवेशवाल्तों में, कुछ करो के संबंध से, कगढ़ा आरंभ हुआ 
आए देना पत्षों में भयंकर युद्ध होने के लक्षण दिखाई देने 
लगे । एडमंड बर्क और लाड चैंटम ( वित्षियम पिट ) ने यह 
युद्ध रोकने के लिये अनेक चेष्टाएं की, पर उन्नत सवका छुछ 
भी फल न हुआ ओर अत में युद्ध हुआ ही । आठ दस बरस 
के अंदर ही अंदर, सन्‌ १७७४५ में युद्ध आरंभ हो गया। 
दूसरे वर्ष फिलाडेलफिया की काम्रेस ने खतंत्रता का घाषणा- 
पत्र ( 796 66०७०४४707 07 [7069७0॥0७॥0७ ) प्रकाशित 
किया । इसके उपरांत दोनो पक्तों सें सात आठ वर्षो" तक 
धार युद्ध होने के वाद सन्‌ १७८३ में वरसेल्स की संधि 
( 7७४६४ ० ५४७०/६७४)।७७ ) के अनुसार श्रमेरिका के तेरह्ट 
राज्यों मे खतंत्रता स्थापित हुई । 
इस प्रकार अनेक आपत्तियाँ सहकर, धन व्यय कर और 
रक्त बहाकर अमेरिकन लोगों ने निश्चित कर दिया कि “सनुष्य- 
मात्र इश्वर की दृष्टि में समान रूप से खत्तंत्र है? श्रौर संसार 
का बड़ा भारी आंदोलन ठंढा कर दिया। पर इस संबंध मे 
उन लोगों का एक देप रह गया। मलुष्य की खतंत्रतावाला 
सिद्धांत वे लोग केवल गोरे चमड़ेवालो के लिये मानते थे | हब- 
शियों की गणना वे मनुष्यों में नहीं करते थे और न उन्हे स्वतंत्रता 
ही देते थे । अधिकांश अमेरिकन यही समझते थे कि हवशी 
हमारी संपत्ति ( १7०0९००७ ) हैं और संपत्ति की भांति ही वे 


( ४३ ) 

उन्तका उपयोग सी करते थे । कहते हैं कि अमेरिका के पहले 
प्रेसिडेंट जाज वाशिंगटन के पास भी कुछ गुलाम थे | 

अब अँगरेजो को दासत्व-प्रथा का अन्याय स्पष्ट रूप से 
दिखाई देने लगा और वे इस पाप से मुक्त होने का उद्योग 
करने लगे । दासों का व्यापार रानी एलिजबेथ फे शासन- 
काल मे आरंभ हुआ था और दृतीय जाज फे शासन-काल्ल के 
आरंभ से वह वहुत अधिक वढ़ गया था । कहा जाता है कि 
इस बीच मे प्रति वर्ष पचास हजार हवशी अगरेजी जहाजों 
पर दास बनाकर सवार कराए जाते थे। धौरे धीरे लोगो के 
कानों तक ये बाते पहुँचने लगी कि अफ्रिका से हबशी पकड़े 
जाते हैं, उन्हे बकरियों और भेड़ों की तरह जहाजो मे भरकर 
उनकी साथ घोर अन्याय किया जाता है और अटलाटिक 
सहासागर से ले जाकर उन्हे वेस्ट-इंडीज और अमेरिका में 
बेचा जाता है। 

इस दाखत्व-प्रथ॒ः का रोकने के लिये विल्षियम विल्ववर- 
फोर्स नामक एक ऑगरेज सज्जन ने बहुत परिश्रम किया था। 
सन्‌ १७८८ मे उन्होंने यह विषय पालेमेट के सामने भी उप- 
स्थित किया था पर दासों का व्यापार करनेवांलो के विरोध के 
कारण उनका वह प्रस्ताव स्वीकृत न हो सका। ते भी वित्ल- 
बरफोस निराश न हुए और बराबर उसी उद्योग में लगे रहे 
कुछ समय के उपरांत सन्‌ १८०६ मे सि० फाक्स नामक एक 
सज्जन के प्रस्ताव करने पर दासों का व्यापार तो बंद द्वो गया, 
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पर अगरेजी राज्य में आठ लाख गुलाम वाकी रह गए। अंत 
में, सन्‌ १८३३ मे, पालंमेंट मे एक नियम वना और उसके 
अलनुसार दासों को स्वतंत्रता मिली आर मि० विज्वरफार्स का 
प्रयल्ल सफल हा गयया। इस काम के लिये उन्होंने लगा- 
तार पेतालीस वर्षों तक बहुत उद्योग किया था और अंत में 
गुलाम की स्वतंत्रता का नियम स्वीकृत हा जाने पर, अथवा 
यों कहिए कि अपने जीवन का महत्त्वपूर्ण उद्देश्य पूरा करके, 
तीन दिन वाद, ७५ वर्ष की अ्रवस्था मे, सि० विलबरफोर्स 
परलेक सिधारे | अगरेजी राज्य मे दासत्व-प्रथा बंद करने का 
अधिकांश यश इन्ही को है | 

अब हम अमेरिका के गुलामे के इतिहास की ओर ध्यान 
देते हैं। पहले पहल टामस पेन नामक एक उदार मद्दात्मा 
ने ८ साचे सन्‌ १७७५ को दासत्व-प्रथा के विरुद्ध अपना 
निर्वंध प्रकाशित किया । इसके मद्दीने, सवा मददीने वाद, 
अर्थात्‌ १२ अप्रैल सन्‌ १७७५ को दासत्व-प्रथा शेकने का 
उद्योग करनेवाली पहल्ली सभा अमेरिका मे स्थापित हुई । 
टामस पेन तथा अन्य अनेक सज्नों के उद्योग से २ नव॑बर 
सन्‌ १४७४ ई० को पेनसिलवेनिया नामक राज्य में दासत्व- 
प्रथा बंद करने का नियम पास हुआ | उस समय उस राज्य 
में कोई छः इजार गुलाम थे । इसके उपरांत सन्‌ १८८३ में 
अमेरिका का स्वततन्नता मिलने पर, बाज वाशिगटन, टामस' 
जेफरसन और अलेकजेडर हैमिलटन आदि सज्मनों ने अ्रमे- 
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रिका की जो स्वतंत्र शासनपद्धति निश्चित की थी, उसकी 
प्रधान बाते ये थीं कि सब मनुष्य समान और स्तंत्र हैं, 
सवके अधिकार समान हैं और कोई मनुष्य दूसरे के अ्रधिकार 
नहीं छीन सकता । पर ते भी अमेरिका में जब तक दासत्व- 
प्रथा रही तब तक ये सिद्धांत पूणतया काय्येरूप से परिणत 
नहीं हुए घे । उत्तर ओर के राज्यों नेक दासत्व-प्रथा को 
अन्याय समभकर अपने गुलामा फा छोड़ दिया, पर दक्षिण 
प्रांत के राज्यों ने अपने गुलामे। को नहीं छोड़ा । इसके सिवा 
दक्षिण के राज्य यह भी कहते थे कि यदि हमारे गुल्लांम 
हमारे पास न रहने दिए जायेंगे ते हम लोग यूनियन ( संयुक्त ) 
राज्य से भी सम्मिलित न होगे। वह समय बहुत नाजुक 
था और देश से एकता की बहुत अधिक आवश्यकता थी । 
इसलिये दक्षिण के राज्यों से गुलाम छोड़ देने के लिये अधिक 
आग्रह न किया जा सकता था। उत्तर प्रांत के राज्यों ने 
समभझ्त लिया कि कुछ वर्षों बाद दाखत्व-प्रथा का अन्याय 
देखकर दक्षिण के राज्य स्वयं ही उसे बंद कर देंगे और इसी 
लिये उन्होंने उस समय इस विषय पर अधिक जार भी न 
अमेरिका के नकशे पर इल्निनाइस राज्य के नीचे एक शआड़ी 
रेखा, खीचकर उसके दे। भाग कर लेने पर उस रेखा के ऊपर वा उत्तर 
भाग में दासत्व-प्रथा नहीं थी, पर नीचे या दक्षिण भाग से थी । उत्तर 
आंत के लोग दासत्व-प्रथा वढ करना चाहते थे पर दक्षिण श्रांद के 
लेगों का मत इसके विरुद्ध था । 
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दिया। उत्तर प्रांत के राज्यों मे जाड़ा अधिक पड़ता था, इस 
कारण खेती-वारी आदि के कासा के लिये उन्हें हवशियों की 
श्रपेत्षा श्रधिक योग्य मजदूरो की आवश्यकता थी, और इसी 
लिये उन्हे हवशियों की अधिक परवाह न थी | लेकिन दक्षिण 
प्रांत के राज्यों की दशा इसके विज्षकुल विपरीत थी। वहाँ 
गरसी अधिक पड़ती थी और विना ग़ुल्लामा की सहायता के 
खेती आदि का काम भत्ती भाँति नद्दी हो सकता था | गरमी 
के दिनो में गुल्लाम लेग खेतों मे एक ओवरसियर की अधीनता 
में सिरतेड़ परिश्रम करते थे श्लौर गोर जमीदार घरों मे पड़े 
चैन करते थे । इसी लिये वे लेग दासत्व-प्रथा बंद करना 
नही चाहते थे। सन्‌ १८०४५ में डामियो प्रांत के गुल्लामे 
का बहुत अधिक कष्ट छुआ था । उस ससय टासस पेन ने 
प्रेसिडेंट जेफरसन के पास ग्राथना की भाँति कुछ पत्र भेजे थे, 
पर उतका कुछ विशेष फल नही हुआ । सन्‌ १८०- में टामस 
पेन का देहांत हे! गया। उन्तकी अत्येप्टिक्रिया के समय अपनी 
जाति की ओर से ऋृतज्ञता प्रकट करने के लिये दे हवशी 
भी उपस्थित थे । | 

यह एक इश्वरीय नियम है कि सत्य कभी दबाया नहीं 
जा सकता और श्रंत में उसकी जय ही हाती है। दासत्व- 
प्रथा बंद करने का उद्योग करनेवाले टामस पेन जब मर गए 
व उसी वर्ष यह प्रथा बंद करनेवाले महात्मा अन्राइम लिकन 
का जन्म छुआ । लिकन का जन्म एक बहुत ही दरिद्र के 
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घर मे हुआ था। जब अत्वाहम बड़े और होशियार हुए तब 
उनकी योग्यता देखकर ओफट नामक एक व्यापारी ने उन्हे 
अपना सहकारी बनाकर रिंप्रगफीटड से अपने पास न्यू-ओरति- 
एंस में बुल॒वा ल्लिया। न्यू-ओरल्िएंस पहुँचकर अ्न्नाहम 
ने दासत्व-प्रथा के भयंकर अन्याय देखे। वहाँ दासो की 
विक्रों के लिये एक बड़ा बाजार लगा करता था। अन्लाहम 
ने पहले पहल अपनी आँखों से वहीं देखा कि कुंड के कुड 
गुलाम वेड़ियाँ पहनाकर पंक्ति मे खड़े किए जाते हैं और जब 
तक उनकी पीठ से रक्त की धारा न बहने लगे तब तक उत्त 
पर कोड़ों की मार पड़ती है। दूखरे देखनेवात्ों पर ते इस 
भयंकर दृश्य का कुछ भी प्रभाव न पड़ा पर अब्राहम का 
हृदय इस वेदना से विदीण हो। गया । उस समय या उसके 
बाद ते उन्होने इस संबंध से किसी से कुछ भी नहीं कहा, पर 
अपने मन में वे इस विषय पर विचार अवश्य करने लगे। 
उस समय उनके हृदय मे दासत्व-प्रथा के संबंध मे जे कॉटा 
चुभा वह उस प्रथा के समूल नष्ट हो! जाने से पहले नहीं 
सनिकला । उन्होंने दासतव-प्रथा बंद करने का दृढ़ संकल्प कर 
लिया और ईश्वर की कपा से वह संकल्प पूरा भी हो गया। 
सन्‌ १८३० के लगभग विलियम लॉइड गेरिसन नामक 
एक धनवान सज्जन ने लिबरेटर ( ॥/779'8&007 ) नामक एक 
समाचारपत्र निकालना आरंभ किया। उसका उद्देश्य स्े- 
साधारण पर दाखत्व-प्रथा के अन्याय प्रकट करना था। एक 
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दिन कुछ दुष्टो ने सेट-छुइस' नगर के “लिवरेटर? के दफुर 
मे घुसकर गेरिसन तथा कुछ नौकरों को बहुत पीटा और 
उनमे से कुछ का मार भी डाला था । 

दासत्व-प्रथा के संबंध मे इस प्रकार के श्रथवा इससे भी 
अधिक भयंकर कृत देख और सुनकर एच० वी० सटे नामक 
एक अमेरिकन विदुषी वहुत अधिक दु'खरी हुई थी | पहले ते। 
वह कुछ दिनो तक यही समककर चुप रही कि व्यो ज्यों 
लोगों मे सुधार ओर ज्ञान का प्रचार होता जायगा त्यों सयों 
यह शअ्रन्याय भी कम होता जायगा । पर जब सन्‌ १८५४७ में 
भागे हुए गुल्लामो का पुनः पकड़वा मँगाने के लिये नियम 
बनाने का उद्योग द्वोने लगा, क्रिस्तान कहलानेवाले तथा अन्य 
धाम्मिक लेग भी उपदेश देने लगे कि खामी के पश्रन्याय प्र 
अत्याचार से डरकर भागे हुए गुल्ञामा के पकडने में सहा- 
यता देना प्रत्येक नागरिक का कत्तेज्य है, और उत्तर प्रांत फे 
राज्यों फे बड़े बड़े दयालु ओर शिष्ट लोग भी सभमाएँं करके 
गुलामे का पकडने के लिये इसाई धर्मशा््रों का मत संग्रह 
करने लगे, तव उस विदुपी का बहुत आश्चय और दु:ख हुआ | 
ध्रव वह चुपचाप न रह सकी । लोगों की दासत्व-प्रथा संबंधी 
अन्यायो का वास्तविक खरूप दिखलाने के लिये उसने 
प्र॥०७ 70778 0७7 (अकिल टामस केबिन) नामक एक 
बहुत उत्तम पुस्तक लिखी | गुलामेा को वागों में दिन भर किस 
प्रकार जी-तेड़ परिश्रम करना पड़ता था, जरा सी भूल हो 
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जाने पर श्रावरसियर लोग उन्हे किस निर्देयता से चाबुक 
लगाकर उनसे पुनः काम कराते थे, यदि यह ओवरसियर 
भी हवशी ही होता ते वह भी "जात का बैरी जात” के 
न्‍्यायानुसार दूसरे हवबशी का कितना अधिक दुःख देता था, 
रात को भर पेट भेजन न देकर गुलाम लोग किप्त प्रकार एक 
छोटी कोठरी से हँस दिए जाते थे, धन के ल्ञालच से पति- 
पत्नी, भाई-बहन और माता-पुत्र के अलग अलग मालिकों के 
हाथ बेचकर उनकी कैसी दुेशा की जाती थी, युवती दासियों 
का पनेक प्रकार से सतीत्व नष्ट करके उन्तका जीवन किस 
प्रकार नष्ट किया जाता था, असह्य कष्ट से डरकर भागे हुए 
गुलाम के पीछे इनाम के लालच से किस प्रकार शिकारी 
कुत्ते और दुष्ट लोग छोड़े जाते थे, हाथों और पैरो मे हथ- 
कड़ियाँ और वेडियां डालकर उन्हे बाजार मे बेचने के लिये ले 
जाने के समय किस निरददंयता से मारा जाता था श्रौर पादरी 
लोग इस प्रकार के अन्यायों का बाइबिल के आधार पर किस 
तरह समर्थन फरते थे, इत्यादि इत्यादि, अनेक हृदयविदारक 
कर रोमांचकारी दृश्यों का पूरा पूरा वणन बडी ही उत्तमता से 
इस पुस्तक में किया गया है। इस पुस्तक ने अमेरिकन लोगों 
में खूब उच्तेजना फैला दी और दासत्व-प्रथा फे विरुद्ध बहुत कुछ 
लेकमत तैयार कर लिया । जिन लोगों को दासत्व-प्रथा फे 
श्रन्यायों और उसके वास्तविक खरूप का पूरा ज्ञान प्राप्त करना 
हो।, वे लोग यह पुस्तक अवश्य पढे । 
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इस प्रकार आंदोलन होने पर दे। प्रवल पक्त तैयार हो 
गए। एक कहता था कि दासेः को स्वतंत्रता दी जाय और 
दूसरा कहता था कि उनकी वत्तंसात स्थिति ही ठोक और 
सुखदायक है, इसलिये उन्हे स्वतंत्रता न दी जाय । इन दोनो 
पक्तों मे बहुत से कगड़े हुण। सन्‌ १८५६ के बाद अमेरिका 
की दशा ओर भी नाजुक हो चल्ली॥ उस समय देश को 
भावी आपत्ति से बचाने से ससथे एक महापुरुष प्रेसिडेंट 
चुना गया। वह मद्दापुरुष अन्राहम लिंकन था। 

अमेरिकन लोगों" को अपने पद्दल्षे किए हुए पापो' का 
प्रायश्चित्त करना बहुत आवश्यक था। सन्‌ १८६० मे दास्ों 
को स्वतंत्रता देने के लिये तथा श्रौर कारणो से दक्षिण और 
उत्तर राज्यों मे युद्ध ((४४9] ५४७७ ) छिड़ गया जो चार पॉच 
वर्षों तक जांरी रहा। इस भगड़े की बिना युद्ध किए ही 
निपटाने और अमेरिका को दे टुकड़े होने से बचाने के लिये 
महात्मा तिकन ने जी-जान लडाकर परिश्रम किया, पर यह 
भ्माड़ा विना युद्ध के ते होता दिखाई न देता था। सन्‌ 
१८६१ में प्रेसिडेट लिंकन ने सेना के लिये पॉच लाख स्वयं- 
सेवक मॉगे* | दक्षिण के राज्यो ने विद्रोह का भंडा खड़ा 








-- श्रमेरिका में स्थायी सेना (88768 27779) नहीं रहती । 
वहाँ आवश्यकता पड़ने पर भेसिडट स्वयंसेवक साँगते है, ओर उस 


समय जो लेग युद्ध करने से समर्थ होते है वे अपने देश के मझडे के 
नीचे आ खड़े होते हैं । 
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कर दिया। अप्रैल सन्‌ १८६२ मे दासत्व-प्रथा बंद करने 
का नियम पास हुआ । पहले विद्रोहियों की कुछ जीत हुई 
अर वे राजधानी वाशिगटन नगर पर आक्रमण करने का विचार 
करने लगे । लिकन ने श्रधिक सेना संग्रह करके विद्रोह दमन 
करने का यज्ञ किया । ग्रांट नामक एक होशियार सेनापति 
मिलने पर युद्ध का रंग पल्नटा और विद्रोहिया का वल्त कम दोने 
लगा। सितंबर सन्‌ १८६२ मे प्रेसिडेंट लिकव ने घोषणा 
की कि १ जनवरी सन्‌ १८६१४ से दासत्व-प्रथा बंद कर दीं 
जायगी। उसी वर्ष ३ दिसंबर को उन्होने यह भी घापणा 
की कि जो विद्रोह्दी हथियार रख देंगे श्रार शांतिपूर्वक रहकर 
देश की रक्षा करने का वचन देंगे उन्हे क्षमा किया जायगा | 
१ जनवरी १८६१ को एक धोाषणापत्र द्वारा दासत्व-प्रथा का 
अत किया गया | डसः समय तक युद्ध जारी था पर विद्रोहियों 
का बल बहुत घट गया था। उसी समय लिकन का सभा- 
पतित्व-काल भी पूरा हो गया। साचे सन्‌ १८६५ में लिकन 
पुन: प्रेसिडेंट चुने गए। < अप्रेल (सन्‌ १८६३) को विद्रोही 
सेना का जनरल भी प्रेसिडेंट की शरण मे आ्राया और विद्रोह 
का अर्त हो गया | युद्ध मे दोनों पक्षों के लाखों आदमी काम 
आए, असेख्य घन नष्ट हुआ और अंत में दासत्व-प्रथा भी बंद 
होा। गई। कोई तीस चाल्लीस लाख मनुष्यों का स्वत॑त्रता 
मिल्ली । सब लोग महात्मा लिकन का यश गाने लगे। 
स्वतंत्र होनेवाले हबशी ते उन्हें प्रत्यक्ष ईश्वर मानने लगे | 
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देश पर आया हुआ संकट दूर करके और अ्रनेक महत्त्व 
के काय्ये करके प्रसिडेंट लिंकन दोनों पत्तों मे मेल कराने का 
प्रयत्न कर रहे थे। उसी अवसर पर १४ अप्रेल् के दिन किसी 
दुष्ट ने वाशिंगटन के फोड थियेटर में गोली से उन्हें मार 
डाला | इस प्रकार इस काम सें महात्मा लिंकन का भी 
वलिदान हो गया ! 


आत्मोद्धार 


जा ३७५७--- 


१--जन्म ओर प्रारंभिक अवस्था 


बुकर टी० वाशिंगटन का जन्म वर्जीनिया प्रांत (अमेरिका) 
के फ्रांकलिन परगने के किसी बाग से एक इचशी गुलाम के 
घर हुआ था। उनके जन्म-स्थान वा तिथि का कोई ठीक 
पता नहीं मिलता, केवल इतना कद्दा जा सकता है कि जन्म 
का सन्‌ १८४५८ या ५७ होगा। उनके जीवन का पआरंभ 
बचुत ही निराश और दुःखपूर दशा से हुआ था। श्रपने 
स्वामी के वाग में उनकी माता जेन अपने दो पुत्रों और एक 
कन्या के साथ एक छोटी सी कोठरी में रहा करती थी । जेन 
को उस्रके बाल-बच्चो सहित एक अमेरिकन जमींदार ने मोल 
ले लिया था। उसका पति एक गोरा था, पर वाशिंगटन के 
जन्म के समय वह उससे संबंध छोड़ चुका था। वह पास 
डी के एक गाँव में रहा करता था। पर उसने वाशिगटन 
या उसके भाई-बहन की, शिक्षा-दीक्षा का कभी कोई प्रवंध 
नहीं किया । कदाचित्‌ इससे पहले ही वह सिविल वार मे 
मारा जा चुका था | 
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जेन जिस कमरे में अपने वच्चों सहित रहती थी, वह 
रसेाईघर था, श्रौर उसी के सुपुदे भेजन वनाने का कास भी 
था। उस कोठरी की जमीन सिट्टी की थी आर उसमे एक 
छोटा सा दरवाजा था। उस कोठरी से सब लोग बड़े छुःख 
से अपने दिन विताते थे । वहाँ गर्मी के दिनो में कड़ी धूप 
और जाड़े मे ठंढी हवा के ककारो के कारण सवा बहुत 
अधिक कष्ट होता था। जेन अपने बालकों सहित गुल्ामो 
की तरह उसी रसेईघर मे अपना जीवन विवाती थी । बहुत 
तड़के उठकर उसे कास में लग जाना पड़ता था और बहुत 
रात चीते तक भी उसे काम से छुट्टी न सिल़्ती थी । इसलिये 
डसे दिन भर अपने बालकों की खबर लेने का अवकाश न मिल्लता 
था । जब तक असेरिका में दासत्व-प्रथा रही तब तक उन लोगों 
के कभी सेने के लिये बिछ्लैना नहीं मिला । खब ले उसी 
जमीन पर फटे पुराने चोथड़े बिछाकर सोया करते थे । 
बाल्यावस्था मे वाशिंगटन कभी खेल-कूद का नाम भी न 
जानते थे, इसलिये नही कि उत्तकी रुचि खेल-कूद की ओर 
थी ही नहीं, वल्कि इसलिये कि वे एक दास-जाति के बालक 
थे; भ्रार जब से उन्हें कुछ कुछ ज्ञान हुआ तब से उन्हे अपना 
अधिकांश समय परिश्रमपूवेक अपने स्वासी का काम करने से 
ही बिताना पड़ता था। उन्हे घर से भा, देना पड़ता था, 
खेत मे काम करनेवालों के लिये पानी ले जाना पड़ता था 
ओऔए सप्ताह से एक दिन मिल से जाकर अनाज पिसवाना 


] 
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पड़ता था। मिल मे जाने से वे बहुत घबराया करते थे । 
जिस मिल में अनाज पीसा जाता था, वह उनके बाग से तीन 
मील दूर थी। पअ्रनाज से भरा, भारी वारा घोड़े पर ज्ञादकर वे 
सिल में ले जाते और वहाँ से पिसवा ल्ञाते थे। घोड़े पर 
दोनों ओर अनाज का बोभ्त बराबर न होने छे कारण प्राय: 
वे उस पर से वारे सहित भूमि पर गिर पड़ते थे और जब तक 
कोई पथिक आकर पुनः वह बोरा घोड़े पर लाद न देता तब 
तक बे डसी स्थान पर बैठे बैठे रोया करते थे । इसी कारण 
उन्हे मिल मे पहुँचने मे वहुत विलब हो जाता था और अनाज 
पिसवाकर घर ज्ाटने मे प्राय. बहुत रात बीत जाती थो। 
मिल्त और बाग के बीच से एक बड़ा जंगल पड़ता था और उस 
मार्ग से बहुत ही कम लोग शआते जाते थे । इसके श्रतिरिक्त 
वाशिंगटन ने यह भी सुन रखा था कि सेना से भागे हुए 
बहुत से सैनिक इसी जंगल से छिपे रहते हैं और किसी 
अकेले-दुकेले हवशी बालक को पाकर वे उसका कान काट 
लेते हैं। सबसे वड़ी बात यद्ट थी कि विलंब से घर पहुँचने 
पर चावुक से उनकी खबर ली जाती थी । 

दासावस्था से वाशिगटन को किसी प्रकार की स्कूल 
की शिक्षा न मिल्री थो। उनके साल्तिक की कन्या पढ़ने के 
लिये एक स्कूल मे जाया करती थी और बे प्राय: उसका बस्ता 
लेकर पहुँचाने के लिये उसके साथ जाया करते थे । बहुत 
से बालक ओर बालिकाओं को पढ़ते लिखते देखकर उनके 
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चित्त पर वहुव अच्छा प्रभाव पड़ा था, और उसी समय से वे 
स्कूल मे वैठकर पढ़ने को स्वगं-सुख समझने लगे थे । 

उन्हीं दिनां दासों के मुक्त करने के लिये अमेरिका में खूब 
आंदालन दा रहा था। एक दिन प्रात:काल जेन ने अपमसे 
बालकी सहित घुटने टेककर ईश्वर से प्राथना की घी--'द्े 
ईश्वर | लिंकन और उनकी सेना विजयी हो और वह दिन भी 
आवे जब कि में अपने वालका सहित मुक्त होऊँ ।8 उस 
समय वाशिगटन की अवस्था बहुत थोड़ी थी और वे उस प्रार्थना 
का पूरा पूरा अर्थ त समझ सके थे। जव दासों को मुक्त 
करने के लिये वहुत अधिक आदेल्न होने लगा तब दक्षिण 
असेरिका के गुल्लामों का ध्यान भी उस ओर गया। '“सिविल्ल 
वारः से पहले और उसके आरंभ होने पर वाशिगटन अपनी 
माता तथा दूसरे गुलामों से प्रायः उसका समाचार सुना करते 
घे। इससे मालूम दाता है कि उस खसय उन लोगों को 
अपनी दशा का वहुठ कुछ ज्ञान हो गया था | 

वाशिंगटन जिस बाय में रहते थे, वह यद्यपि शहर और 
रेल के स्टेशन से बहुत दूर था, पर ते भी वहां के ग़ुल्ञामा को 
युद्ध छिडने श्रार लिकन के सभापति होने के संबंध मे बहुत सी 
वाते मालूम थी । जिस समय उत्तर और दक्षिण अमेरिका मे 
युद्ध आरंभ हुआ उस ससय उस बाग के सभी गुलाम भमलो 
भॉति जानते थे कि इस युद्ध के अनेक कारणों में से उनके 
मुक्त देने का प्रश्न ही मुख्य है। उन दिनो समस्त देश के 
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गुलाम यही मनाते थे कि उत्तर अमेरिका को सेना की जीत 
हा। प्रायः बड़े बड़े युद्धों का परिणाम गोरो की श्रपेत्षा 
गुलामें। का पहले मालूम हो जाया करता था। जो गुलाम 
अपने मात्तिक की डाक लेने फे लिये डाकघर जाया करते थे, 
वे वहीं से सब समाचार सुन आते और तुरंत अपने स्वजा- 
तियों को सुना देते थे। इस प्रकार सब समाचार गोरों की 
अपेक्षा गुलामो' का पहले मिल जाया करते थे । 
उन दिनो" गुलामो के भोजन का कभी कोई ठोक प्रबंध न 
होता था। वाशिगटन और उनके घरवालों का कभी केवल 
थेड़ो सी रोटी, कभी केवल मांस, कभी केवल दूध और कभी 
केवल आलू ही मिल्ला करता था। काय्य की अधिकता के 
कारण उन लोगो फोा कभी एक साथ बैठकर ईश्वराराधन या 
साजन करने का भी अवकाश न मिलता था| भोजन के लिये 
उन लोगो के पास कोई पात्र भी न द्वोता था, सबकी हाथ पर , 
भोजन करना पड़ता था। कुछ बड़े होने पर वाशिगठन को 
भोजन के ससय अपने मालिक के घर जाकर पंखे से टेवुल 
पर की मक्खियाँ हॉकनी पड़ती थी। वहा वे प्राय: युद्ध 
आर गुलामो की मुक्ति के संबंध मे लोगों की बातचीत सुना 
करते थे । एक दिन उन्होंने ग्रृहस्वामिनी का जिंजर-केक 
नामक पक्कान्न खाते देखा था। उस्र समय उन्होने निम्।ित 
किया था कि में सी जिस दिन स्वतंत्र होकर इसी प्रकार जिंजर- 
केक खाऊँगा, उस दिन अपने आपकी धन्य समकभ्ूंगा | 


औ--रे 
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जब युद्ध होते बहुत दिन हो। गए तब अधिकांश गोरों को 
अन्न के लिये वहुत कठिचता होने लगी । गुलाम लोग केवल 
बाजरे आदि मोटे अन्न की रेटी और मांस खाते थे और ये 
चीजे" बाग से ही अधिकता से द्वोत्ती थीं। पर गोरों का काम्त 
बिना चीनी, चाय और कहवे के न चल्लता था | ये चोजें गॉव 
मे नही होती थी और युद्ध के कारण उन्तका बाहर से आना भी 
बहुत कठिन हो गया था। इसलिये गुज्ञामो की अपेक्षा गारों 
के वहुत कष्ट होने लगा । उन दिलों गुल्लामो के प्रति गोरों का 
द्वेप घहुत बढ़ गया था। गोरो के अधिकांश संबंधो युद्ध मे मारे 
जाते थे श्लौर उतर पर अनेक प्रकार की विपत्तियाँ आती थीं । 
एक बार वाशिगटनल के सालिका से से एक युवक सारा गया 
और दे! बद्ुत अधिक घायल हे।कर घर लौटे । वाशिंगटन 
क॑ मालिक ओऔरो की अपेक्ता कुछ अधिक दयालु और सज्जन 
थे, इसलिये उन्तके सभी गुलासे! की उन्नके साथ बहुत सहानु- 
भूति थी। सबने सिल्लककर अपने दोनों घायल्न मालिको की 
संबंधियों से बढ़कर सेवा-शुअश्रूषा की और उनके प्रति बहुत 
सहानुभूति दिखलाई। घर के घुरुप जब युद्ध मे जाते ते 
गुलाम उनके घर-वार और ज्लो बच्चो की बडा सावधानी से 
सज़ा करते थे । यद्यपि वहुत से गोरे अपने गुल्लामे। के साथ 
बहुत ही अजुचित व्यवहार करते थे, पर ते भी गुलाम उनके 
साध कभी किसी प्रकार का विश्वासवात न करते थे | यद्यपि 
शुल्ामों के साथ गोरे द्वेष रखते श्रे, पर तो भी गुत्ताम सदा ' 


( ईर्द ) 


स्वामिभक्त बने रहते थे । कभी कभी ते यहाँ तक हुआ कि 
युद्ध आरंभ होने पर गुलाम अपने पुराने सालिकों के अनाथ 
बाल-बच्चों तक का पालन करते थे। अनेक अवसरों पर उन 
लोगों ने अपने माहल्तिको का कष्ट से बचाने के लिये चंदा करके 
बहुत सा धन एकत्र किया था और अनेक प्रकार से उनकी 
सहायता की थी । एक्र बार एक मात्निक के मर जाने पर 
उसके लड़के को मदिरा पीने का दुव्येसन लग गया और उसी 
के पीछे उप्तने अपनी सारी संपत्ति नष्ट कर दी थी। डसकी 
दरिद्रावस्था मे बहुत दिनों तक्त उसके शुल्षाम अपने पास से 
उसके से।जन आदि का प्रबंध करते रहे थ्रे और कभी उसे 
कष्ट न दोने देते थे । | 
दासत्व-प्रथा उठने से दे! तीन वर्ष पूर्व एक हबशी ने 
अपने स्वामी से इस शर्त पर मुक्ति पाई थी कि वह कुछ निश्।ित 
धन्त प्रति वर्ष कई किस्तो मे अपने स्वामी को देकर अपना 
मूल्य पूरा कर देगा। स्वामी ने भी यह बात सानकर उसे 
मुक्त कर दिया और वद्द आबियो राज्य मे, जहाँ झ्धिक मजदूरी 
सिलती थी, चला गया। जिस समय देश से दासत्व-प्रथा 
उठा दी गई उस समय वह अपने स्वामी का तीन सौ डालर 
का देनदार था| यद्यपि नियमानुसार अब उसे अपने: सालिक 
का ऋण चुकाने की कोई क्रावश्यकता न थी पर वो भी उस 
हबशी ने स्वय अपने स्वामी के पास जाकर वह धन व्याज 
सद्चित डसे लौटा दिया। उसने एक बार वाशिगदन से 
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आओवियो राज्य मे मिलने पर कहा था-- यद्यपि नियमानुसार 
अब में अपने स्वामी का देनदार नही हूँ पर ते! भी सैंने उनका 
वचन दिया है, और में अपने वचन से कभी फिर नहों सकता?। 
अर्थात्‌ बिना अ्रपन्ते स्वामी का ऋण चुकाए उसने अपनी स्वतं- 
शञ्रता का उपयोग नहों किया। हमारे जो भारतवासी भाई 
ऋण चुकाने से वचने के लिये ३ वर्षवाल्ली मुद्दत बिता देना 
चाहते हैं, उन्हें इस उदाहरण से शिक्षा प्रहय करनी चाहिए । 
वाशिंगटन ज्यों ज्यों बड़े होते गए त्यों त्यो वे समभते 
गए कि यद्यपि हबशियो के साथ निर्देयता का व्यवहार द्वोता 
है पर फिर भी दाखत्व-प्रथा का फल गोरो और कालो को 
समान रूप से ही मिल रहा है। सब लोग परिश्रम करने 
के बहुत ही तुच्छ और अवनति का लक्षण समभते थे। 
गोरे ओर काले दोनों ही, जहाँ तक हो सकता था, काम करने 
से जी चुराते थे । दृववशियों को ते विवश होकर काम धंधा 
करना ही पड़ता था, पर गोरे एकदम निरुधमी और आलसी 
है। गए थे ! वाशिंगटन के साल्िक के कई लड़के और लड- 
किया थीं; पर उनसें से एक भी किसी प्रकार के शिल्प यों 
व्यापार के योग्य न था । लड़कियों न ते कुछ लिखती पढ़ती 
थीं, न भोजन आदि बनाना या गृहस्थी के श्लोर कास करना 
जानती धी । सव का्य अशिक्षित गुल्ामे पर ही छोड़ 
दिए जाते थे, इसलिये ग्रहस्थी की बहुत ही दुर्दशा होती थी। 
यद्यपि वह्दों आवश्यक चीजों की कमी नहीं थी पर ते भी 
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प्रव्यवस्था और कुप्रबंध के कारण गृहस्थी का सुख किसी को न 
मिल्ञवा था । दासत्व-प्रथा उठ जाने पर, शिक्षा और स्वामित्र 
के अधिकार का छोड़कर शेष, प्रायः सभी बातों मे गोरे और 
हुबशी दोनों समान ही थे। गोरे ल्लोग किसी प्रकार का 
कारबार नही कर सकते थे और किसी प्रकार का परिश्रम 
करने में श्रपनी मानहानि समभते थे | हॉ, हबशियों ने भत्ते 
ही कुछ छोटे मोटे काम सीख लिए थे और परिश्रम करने मे 

स्न्हे किसी प्रकार की लज्जा भी न होती थी | 
होते होते युद्ध समाप्त हो गया और हबशियों को खतंत्रता 
मिली | सभी छोटे बड़े हवशियों के लिये वह बड़े महत्त्व का 
दिन घा। सब लोग बड़ी उत्सुकता से उस दिन की प्रतीक्षा 
कर रहे थे । कई मास पहले वे सुना करते थे कि अब इसमें 
खतंत्रता मिल्लेगी। डाक और तारों का ताँता सा लग गया 
था। समाचार बड़ो शीघत्रता से एक गाँव से दूसरे गॉव तक 
पहुँचाए जाते थे। धनवान गोरों ने उत्तरीय असेरिका की 
सेना के श्राक्रमण के भय से चॉदी आदि के बहुमूल्य पदार्थ 
घरों में से निकालकर जंगलों में गाड़ रखे थे और उन पर विश्व- 
सनीय दासें का पहरा नियुक्त कर दियाथा। वे लोग भी 
उत्तरीय अमेरिका की सेना के सिपाहियों को, इन सब चीजों 
का छोड़कर, रसद और कपड़े-लत्ते आदि से पुरी सहायता 
देते थे । गुलाम ल्लोग अपनी भ्ोपड़ियों से रात रात भर 
प्रसन्नता के गीत गाया करते थे । ज्यो ज्यों यह स्मरणीय दिन 


( शूम ) 
निकट पाने खगा त्वों वो ऐसे गाना की अविकता होने लगी | 
उसकी अधिकांश गीतों में प्राय: खत्तन्नता का दी वर्णन दाता 
था। इससे पहले भी वे लोग बही गीत गाया करते थे, पर 
उस समय उन्हे यह मालूम होता था कि मानो इन गीतो का 
इस संसार से नहीं वल्कि कंबल परलेक से ही सबंध है। 
पर अरब धीरे धीरे उन्हे मालूस होने क्गा कि उन गीतों से की 
स्वर्तत्नता इसी संसार और इसी शरीर की स्वतंत्रता है। उस 
स्मरणीय दिन से पहलेवाली रात का सव गुलाम! से कह दिया 
गया था कि कल प्रात:काल मालिको के घरो में काई विलक्षण 
चमत्कार होगा । उस रात को किसी को निद्रा न आई | 
दूसरे दिन प्रात.काल ही सब छोटे वड़े दृवशी अपने मालिकों 
के घर बुल्लाए गए । जेन भी अपने पुत्रों और कन्या को साथ 
लेकर अपने मालिक के घर गईं। उस समय घर के सब 
लोग कुछ चितित दिखाई पड़ते थे, पर उनकी चिंता सें खिन्नता 
ही अधिक थीं हुप नहीं था। उस समय बाशिगटन के 
सन से यही धारणा हुई थी कि वे ल्लोग अपने दासे के प्रेम 
श्र ममत्व के कारण ही अधिक चिंतित थे। उस दिल प्रात*- 
काल एक विदेशी सज्जन ने, जे कदाचित्‌ संयुक्त राज्य के फोई 
कर्मचारी थे, एक छोटी सी वक्‍तता दी श्र दासत्व-प्रथा के 
उठा देने का घोषणापत्र पढ़ सुनाया | तददुपरांत यह कद्दा गया 
कि अब सब छोटे बड़े हबशी खतंत्र हैं और जहाँ चांहे वहाँ 
जा सकते हैं। जेन की साता ने अपने पास खडे हुए बालकों 
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का चुंबन किया, उस समय उसकी श्राँखों से प्रेमाश्र बद्द रहे 
थे। उसने अपने बालकों का सब वातों का अथ भ्नी भाँति 
समझा दिया और कहा कि हम सब लोग बहुत दिलों से ईश्वर 
से यह दिन दिखलाने की प्राथेना कर रहे थे और मुझे यह 
आशा नही थी कि अपने जीवन मे मैं यद्द दिन देखूँगी । 
घेड़ी देर तक सब लोगो का बहुत आनंद हुआ और वे 
नाचते कूदते रहे । पर प्रपने पुराने मालिकों पर उन्हे कुछ 
दया सी आरती थी, इसलिये उन्तका वह आनंद अधिक समय 
तक न रहा । अपनी अपनी कोंपड़ियों मे आने पर उन्हें 
अनेक प्रकार की चिताओ ने आ घेरा । अब उन्हे सबसे 
अधिक अपने और अपने बाल्त-बच्चो के भरण पोषण की चिता 
हुई। उनकी दशा ठीक ऐसे बालक के समान हो गई जिसे 
बिलकुल असहाय बनाकर घर से बाहर किसी जंगल में छोड़ 
दिया गया हा। । जिस प्रश्न पर अगरेज लोग कई शताब्दियों 
से विचार कर रहे थे, वह प्रश्न थोड़ी ही देर मे माने हबशियों 
पर छोड़ दिया गया। वह प्रश्न ग्ृहस्थी, जीविका आऔर शिक्षा 
आदि का था। ऐसी दशा मे यदि थोड़ी ही देर मे हुवशियो 
की स्तेोपडियों मे नाचना गाना बंद हो। गया औएर डउदासीनता 
छा गई ते इसमें आश्चय्ये की कोई वात नहीं है । उस ससय 
बहुत से लोगों का यह स्वतंत्रता अपने अनुमान से कही अधिक 
भारी मालूम होने लगी । उनमे से वहुत से लोग सत्तर 
अस्सी वर्ष की अवस्था तक पहुँच चुके थे और अपने जीवन 
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का अभ्रधिकांश समाप्त कर चुके थे । यद्यपि उनके लिये रहने 
के स्थान की कमी न थी पर तो भी विदेश और विद्वशियों में 
जीविका का प्रबंध करना उनके लिये कठिन था। अपने 
पुराने स्वामियों ओर उनके वाल बच्चो के प्रति उनकी विज्नक्षण 
निष्ठा थी। कुछ लोगों ने अपने सालिकों के साथ पचास 
पचास वर्ष विताए थे, ओर इसलिये उन्हे छोड़कर उत्तसे अलग 
होना कुछ सहज काम न था। धोरे धीरे बूढ़े गुल्लाम एक 
एक करके अपने अपने मालिकों के घर यह पूछने के लिये जाने 
लगे कि अब हम लोग भविष्य से क्‍या फरें ९ 


२--बाल्यावस्था 


स्वतंत्रता प्राप्त करने पर समस्त दक्षिण असेरिका के शुल्लामें। 
ने एकमत द्वोकर अपने संबंध मे दे। मुख्य वाते' निश्चित को | 
एक ते यह कि सब लोगों को अपना अभ्रपना नाम बदल 
लेना चाहिए और दूसरे यह कि अपनी स्वतंत्रता के चिह- 
स्वरूप, यदि अधिक दिनो के लिये नहों ते, कम से कम एक 
सप्ताह के लिये अपना निवास-स्थान अवश्य बदल देना 
चाहिए। उस समय तक गुल्नाम लोग अपने अपने मालिकों 
के उपनाम पर ही अपने नाम रखते थे, पर अब उन्होने तुरंत 
अपना अपना नाम त्रदल डाला । स्वतंत्रता का यह माने 
पहला चिदह्द था। जिस समय दासत्व-्रंथा प्रचलित थी उस 
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समय लोग गुलामों को जान अथवा सुसन कहकर पुकारा 
करते थे। यदि उसके स्वामी का नाम हेचर या इसी प्रकार और 
कुछ होता ते लोग उसे कभी कभी जान हेचर यथा हेचसे जान 
पुकारा करते थे | पर जब उन ल्ञोगें से यह विचार उत्पन्न हुआ 
कि एक खतंत्र सनुष्य के लिये जान हेचर या हेचसे जान आदि 
नाम उपयुक्त नहीं हैं, तब उन्होने अपना नाम बदल्लकर जान 
एस० लिंकन, जान एस० शर्म्मेन आदि रख लिया । गुलामों 
के उपनाम के पहले एस० शब्द निरथेक ही था और हवशियों 
ने उसे अपनी पदवी की भाँति श्रपने नामे। के साथ लगा लिया था | 

ऊपर कहे अनुसार बहुत से हबशियों ने खतंत्रता का 
उपभोग करने के उद्देश्य से थोड़े दिनों के लिये अपना पुराना 
निवासस्थान छोड़ दिया । कुछ दिनों तक बाहर रहकर बहुत 
से गुल्लाम अपने पुराने निवासस्थान पर फिर लौट आए और 
अपने पहले के मालिकी से कुछ नई शर्तें करके पुनः उन्ही के 
पास रहने क्गे । वाशिंगटन के बड़े भाई का बाप श्र वाशि- 
गटन का सौतेला बाप एक ,दूसरे मालिक का गुलाम था। 
वह चाशिंगटन और उसकी माता के यहाँ वहुत ही कम आता 
था। जिस समय युद्ध हो रहा था, उस समय वह उत्तर 
अ्रमेरिका के पश्चिमी वर्जीनिया नामक प्रदेश मे चला गया 
ओर वहीं फे एक नए राज्य सें बस गया। दासत्व-प्रथा का 
अंत हा जाने पर उसने वाशिंगटन की माता को अपने पास 
बुलवा भेजा था। उस समय वर्जीनिया और पश्चिमी वर्जो- 
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निया के वीच का पहाड़ा रास्ता बहुत ही दुर्गस आर कठिन 
था। जेन को अपने घाल-बच्चो सहित सैकड़ों मील पेदल 
चलना पड़ा था। इससे पहले उन लोगो की कभी अपने 
निवास-स्थान से अधिक दूर व जाना पड़ा घा, इसलिये यह 
लंबा प्रवास उन लोगो का बहुत मचत्त्त का मालूम पड़ा। 
अपने पुराने मालिकों और परिचिते| का छोडते समय भी उन्हें 
बहुत दु:ख हुआ था । बहुत दूर विदेश सें रहकर भी उन्होने 
अपने पुराने मालिकीा क॑ साथ बरावर पत्र व्यवद्दार जारी रखा था । 

मार्ग में अनेक प्रकार के कष्ट सहते हुए ये लोग माल्डन 
नासक गाँव से पहुँचे । उन दिनों उस प्रांत में नमक की बचुत्त 
सी खाने थी । वाशिगटन का सौतेला वाप भी नमक की एक 
भट्टी से काम करता था। उसने पहले से ही अपनी ली ओर 
वाल-बच्चें। के लिये एक छोटी सी काठरी ले रखी थी । वह 
कोठरी भी एक गदे और निक्ृष्ट खान से थी । उसकी आस- 
पास बहुत से हवशियो और गरीव गारों की फ्रापड़ियाँ थो । 
उनके पड़ोसी प्राय: मद्रा पीकर लड़ाइयाँ, कगड़े तथा अनेक 
प्रद्ार के अत्याचार आदि किया करते थे। उस गाँव के प्राय: 
सभी लोगों का किसी न किसी रूप मे नसक की खाने से 
सेवंध था । वाशिगटन तथा उनके बड़े भाई जान देनो को 
उनके पिता ने नमक की भट्टी मे किसी काम पर त्वगा दिया । 


वाशिंगटन को बहों नित्य प्रातःकाल चार वजे से अपने काम 
में लग जाना पडता था। 


( २७ ) 

उसी स्थान पर वाशिंगटन ने पहले पहल लिखना पढ़ना 
सीखा | प्रत्येक चसक भरनेवाले को अपने पीपे पर एक 
निश्चित अक लिखना पड़ता था। वाशिंगटन के सौतेले पिता 
का अंक १८ था। नित्य काम बंद होने के समय एक कस्से- 
चारी आकर उनके सब पीपों पर १८ का अंक लिख जाता 
था। वहीं वाशिगटन ने १८ का अंक पह्चचानना सीखा । 
१८ के सिवा वे न ते और कोई अंकध्लेख ही सकते थे ओर 
न पहचान ही सकते थे । उसी समय से वाशिंगटन की पढ़ने 
लिखने की इच्छा बहुत अधिक बढ़ी । वे चाहते थे कि अधिक 
नहीं ते कम से कम पुस्तके ओर समाचारपत्र पढ़ने की 
योग्यता सुझूसे अवश्य आ जाय। एक दिन उन्होंने अपनी 
माता से किसी प्रकार एक पुस्तक ज्ञा देने की भी प्राथेना की | 
तदचुसार उसने उन्हे स्पेल्चिगवुक नामक एक पुस्तक ल्ञा दी 
जिसमे केचल्ल 0७ 39 (७ 708 ( आ० वा० सा० डा० ) आदि 
अथेरहित शब्द थे । पुस्तक ते मिल गई पर कोई पढानेवाला 
उन्हे दिखाई न दिया। वहा रहनेवाल्ने कालों मे से कोई 
पढ़ना लिखना न जानता था और गोरो के पास जाने मे वे 
बहुत घबराते थे। इसलिये उन्होने बड़ी कठिनता से किसी न 
किसी प्रकार कुछ सप्ताहों मे वह पुस्तक स्वयं ही पढ़ डाली । 
पढ़ने मे उन्हे थोड़ी सी सहायता अपनी माता से अवश्य सिला 
करती थी । यद्यपि जेन स्वयं कुछ पढ़ी लिखी न थी पर तो 
भी वह इतना अवश्य चाइत्ती थी कि मेरे बालक खूब पढ़ लिख- 
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कर अच्छे विद्वान है।। इसी वीच में आहियो राज्य से एक 
पढ़ा लिखा हबशी लड़का उनमें आ गया । जब माल्डन के 
निवासियों को यह वात सालुम हुई तब वे नित्य संध्या समय 
उसके पास एक समाचारपतन्र लेकर जाने ओर उसमें दिया 
हुआ सब वृत्तांत उससे सुनने लगे । उस समय वहाँ पुरुषों, 
झ्लियों और बालकों की खूब भीड़ हुआ करती थी । वाशि- 
गटन की पढ़ने लिखने कीं इच्छा अब और भी बढ़ गई ओर वे 
उस बालक के वरावर होने की इच्छा करने ल्गे। 

उसी अवसर पर माल्डन के निवासियों ने अपने गाँव में 
हचशी वालर्को के लिये एक छोटी पाठशाला खेलने का विचार 
किया | वर्जीनिया के उस भाग में हवशी वालको के लिये 
खुलनेवाली वह पहली ही पाठशाला थी, इसलिये चारो ओर 
खूब आदेालन हुआ । पर सबसे वड़ी कठिनता वहाँ शिक्षक 
की थी । पद्दल्ले समाचारपत्र पढ़कर सुनानेवाल्ले उक्त बालक 
को शिक्षक बनाने का विचार हुआ, पर उसकी अवस्था बहुत 
ही कम थी, इसलिये वह विचार छोड़ देना पड़ा। उसी 
अवसर पर उस गाँव से एक ओर शिक्षित हवशी झा गया। 
वह पहले कुछ दिनों तक सेना से काम कर चुका था । इस- 
लिये उस पाठशाला का पहला अध्यापक वही नियत हुआ | 
गॉव के सव ल्लोगो ने उस शिक्षक को प्रतिमास कुछ निश्चित 
घन ओर एक एक दिन भेजन देना स्वीकृत किया | इससे 
उस शिक्षक की भी बहुत सुभीता हुआ । शिक्षक पारी पारी 


( २८ ) 


से लोगों के घर जाकर पढ़ाता और उस दिन वहीं भेजन 
करता था । वाशिगटन अपने यहाँ की पारी फे दिन की बड़ी 
उत्सुकता से प्रतीक्षा किया करते थे । 

किसी जाति या समाज फे सब लोगों का मिलकर शिक्षा 
की ओर ध्यान देना ही उसकी उन्नति मे मुल सहायक होता 
है। माल्डन के दृबशियों ने शिक्षा के प्रचार में जितना उत्साह 
दिखल्लाया था, उसका ठीक ठीक अनुमान वही लोग कर सकते 
हैं जे उस समय वहाँ उपस्थित थे । वाशिंगटन अपने भाई 
सहित नित्य पाठशाला में जाकर पढ़ने लगे। युवकोी और अधिक 
अवस्थावालो का भी उस समय पाठशाला मे जाकर पढ़ने से 
किसी प्रकार का संकाच न होता था। शिक्षा का चाव लोगों 
के मन में इतना अधिक बढ़ा कि लोग रात का भी पाठशाला 
में जाकर पढ़ने लगे । बूढ़े बूढे लोग भी यही चाहते थे कि 
इम मरने से पूर्व बाइबिल पढ़ने के योग्य हो जायें। पुरुर्षो 
फे सिवा वड़ो बड़ो स्थियों भी पढ़ने के लिये पाठशाला से जाने 
लगीं। इसके अतिरिक्त एक और पाठशाला भी स्थापित हुई 
जे केचल रविवार को खुलती थी । ये तीनों पाठशालाएं विद्या- 
थिंयो से खूब मरी हुई द्वोती थीं श्रौर उनसे स्थान के प्रभाव फे 
कारण बहुत से विद्यार्थियों को योही लौट जाना पड़ता था । 

लेकिन इतना होने पर भी वाशिगटन की शिक्षा प्राप्त करने 
की इच्छा पूरी न दा सकी । उसका सौतेला बाप यह नहीं 
चाहता था कि वे भट्टी का काम छोड़कर पढ़ने के लिये पाठ- 


( हें० ) 


शाला में जाये । इससे उनकी सब आशाओो पर पानी फिर 
गया। सबेरे और संध्या समय लोगों का पाठशाला जाते श्रौर 
वहाँ से आते देखछूर उत्तका सन और भी उद्दिम्न होता था। 
लेकिन उनकी विद्याध्ययन की इच्छा बहुत दी प्रशल थी, 
इसलिये उन्होने किसी न किसी प्रकार लिखने पढ़ने का दृढ़ 
संकटप कर लिया। स्पेलिंगबुक के पाठ वे जल्दी जल्दी याद 
करने लगे । इस्र काम में उत्तकी साता की भी बहुत सहा- 
नुभूति और सहायता थी, इसलिये थोड़े ही दिलों मे उन्होंने 
रात के समय शिक्षक से पढ़ने का प्रवंव कर लिया । डनकी 
रात की पढ़ाई दूसरे वालकों की दिन की पढ़ाई की अपेक्षा 
कही पअ्च्छी होने लगी । अ्रपने निज के अनुभव के कारण 
उन्हे राज्ि-पराठशाला की उपयोगिता पर अधिक विश्वास है। 
गया और इसी लिये आगे चलकऋर उन्होने हैपटन और टस्क्रेजी 
से रात्रि-पाठशाला से ही अधिक संवंध रल्ा । पर उस समय 
खड़क-बुद्धि के कारण वे दिन की पाठशाला मे जाना चाहते थे। 
इसके लिये जहाँ तक हे। सका वे वरावर उद्योग करते गए प्रैएर 
अत में उन्हे कुछ महीनो के लिये दिन की पाठशाला मे जाने की 
आजा भी मिल ही गई | वे वहुत तड़के उठकर भट्टी मे जाकर 
नौ वजे तक काम करते श्रार दिन सर पाठशाला से पढ़कर संध्या 
की दे। घंटे काम करने के लिये फिर भट्टी से लौट आते । 
भट्टो से पाठशाला कुछ दूर थी और नौ वजे खुलती थी । 
इसलिये जब वे काम से छुट्टी पाकर वहाँ पहुँचते तब्र उस 
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समय तक दूखरे बालकों का बहुत सा पाठ हो! जाया करता 
था | यह कठिनता दूर करने के लिये उन्होंने एक ऐसा उपाय 
किया था. जिसके लिये बहुत से लोग उन्हे देषपी ठहरा सकते 
हैं। व्वे नित्य प्रातःकाल आफिस की घड़ी का आध घंटा वेज 
का देते थे । यद्यपि उसी घडी के श्रनुसार मट्टी के सैकड़ों 
आदमियो का आध घंटे पहले छुट्टो हो जाती थी, पर विद्या- 
प्रेमी वाशिगटन ठीक समय पर पाठशात्ला मे पहुँच जाते थे । 
बालक वाशिगटन इस' कार्रवाई से किसी को कुछ हानि नर्ह 
पहुँचाता चाहते थे. केवल ठीक समय पर पाठशात्ला मे पहुँचना 
ही उसका सुख्य उद्देश्य था। उनकी निष्ठा सत्य पर बहुत 
अधिक थी इसी लिये उन्होंने आत्मचरित.मे इस घटना का 
स्पष्ट उल्लेख कर दिया है । जब भद्ठी के मैनेजर का मालूम 
हुआ कि घडी रोज आध घंटा तेज रहती है तब उसने उसे 
एक वक्‍स से रखकर उस पर ताला लगा दिया । 

पाठशाला मे और लड़के ते। टोपी पचद्दनकर जाते थे पर 
वाशिंगटन के पास काई टोपी ही नथी। उस समय तक 
वे यह भी न जानते थे कि टोपी पहनने की भी कोई आव- 
श्यकृता हुआ करती है। उन्होने श्रपन्ी माता से बाजार से 
कोई पुरानी टोपी खरीदकर ला देने के लिये कहा, पर धना- 
भाव के कारण वद्द उनकी यह इच्छा पूरी न कर सकी । इस- 
लिये विवश होकर उसने एक खाधारण कपड़े का काटकर 
उसकी एक टोपी बना दी ओर वाशिंगठन ने बड़े अ्भिमान से 


( ३े२ ) 

अपने जीवन मे पहल्ली वार वह टोपी पहनी । पर उस टोपी से 
उन्हे जो, शिक्षा मिली उसे वे सरते समय तक नहीं भूले, और 
सदा समय पड़ने पर वे दूसरों का वही शिक्षा देते रहे। टोपी 
खरीदने के लिये उनकी माता के पास धन नहीं था और "डसके 
लिये किसी से उधार मॉगना उसने उचित न समझका। उस 
समय जो बालक बाजार की बनी बढिया टोपी पद्दनते थे और 
वाशिगटन की टोपी की हँसी उड़ाते थे, उनमें से बहुत से 
लोग वाशिगटन के देखते ही देखते जेल चल्ने गए और बहुत 
से इतने द्रिद्र हा गए कि उनमे किसी प्रकार की टोपी खरीदने 
की सामथ्ये ही न रह गई । 

बाल्यावस्था से वाशिंगटन का लोग बुकर कहा करते थे । 
जब पाठशाला मे द्वाजिरी के समय एन्‍्होने दूसरे बालकों के 
दे दे नास सुने तब उन्हे भी अपना दोहरा नाम रखने की 
आवश्यकता मालूम हुई । जब रजिस्टर मे लिखने के समय 
शिक्षक ने उतका नाम पूछा ते उन्होंने बड़े शांव भाव से कह 
दिया---बुकर वाशिगटन?ः । यद्यपि इस नाम की कल्पना 
उन्होने स्वयं ही उसी समय की थी, पर उन्‍हें ऐसा मालूम 
होता था कि मानो आरंभ से ही उनका यही नास रखा 
गया हो। कुछ समय के उपरांत उन्हे मालूम हुआ कि 
उनकी माता ने उनका नाम बुकर टेलिफेरेो! रखा था, 
इसलिये उन्होने फिर से अपना नाम 'बुकर टेलिफेरे वाशि- 
गटन” रखा । 


( १३ ) 


दिन मे पाठशाज्ञा जाने के लिये उन्हें बहुत ही थोड़ा 
समय मिलता था और वे ठीक समय पर पहुँच भी न सकते 
थे, इसलिये कुछ ही दिनो सें उत्तका दिन फे समय पाठशाला 
जाना बंद हो गया और वे फिर दिन भर भट्टी में काम करने 
लगे । कभी कभी उन्हे रात को पढ़ाने के लिये कोई शिक्षक 
मिल जाता और थे उसी से थोड़ा बहुत पढ़ लेते । पर यदि 
अभाग्यवश वह शिक्षक उन्हों के समान कम पढ़ा लिखा द्वोता 
ते वे वहुत दुःखित द्वोते। कभी कभी उन्हें अपना पाठ 
सुनाने के लिये रात के समय कई कई मील पैदल जाना पड़ता 
था। यद्यपि उनके दिन बड़ी ही निराशा और बुरी अवस्था 
में वीतते थे, पर तो भी थरुवावस्था में सदा उनका एक दृढ़ 
निश्चय और उद्देश्य बना रहा, और वह निश्चय या उद्देश्य 
शिक्षा प्राप्त करना था | 

नमक की भट्ठटी मे कुछ दिनों तक काम करने के बाद उन्हे 
कायले की खान में काम मिला। इस कास से वे बहुत घब- 
राया करते थे। कोयले की खान से काम करने से सारा 
शरीर बिलकुल फाला हो। जाता था श्र दिन भर काम करने के 
बाद संध्या समय उनके लिये नहाना बहुत कठिन द्वोता था | 
दूसरा कारण उनके घबराने का यह था कि खान के मुहाने से 
काम करने के स्थान तक आने के लिये उन्हे एक मील घोर 
अंधकार में चलना पड़ता था। खान के अंदर बचुत सी 
शाखाएं थीं इस लिये बे प्राय: श्रपना मार्ग भूल जाया करते 

जा हे 


( ३१४ ) 


थे। यदि रास्ते मे कभी उनके हाथ की वत्तो बुर जाती 
और उनके पास दियासलाई न होती ते उन्हें घंटों भटकना 
पड़ता । इसके अतिरिक्त कायले की खान से और भी अनेक 
प्रकार की विपत्तियों की संभावना थी। उस समय बहुत 
ही छोटी अवस्था के वालको से खानो मे काम लिया जाता 
था पर उनको पढ़ाने लिखाने का कुछ भी प्रबंध न होता था। 
इसमे सबसे बड़ा देष यह था कि खान में काम करनेवालों 
की शारीरिक श्र मानसिक्त श्रवस्था बहुत विगड़ जाती 
थी और बड़े होने पर वे लोग किसी दूसरे काम के योग्य 
न रह जाते थे । 
वाल्यावस्था सें वाशिंगटन के सन मे प्राय; इस प्रकार के 
विचार उठते थे कि यदि मेरा जन्म किसी उच्च कुछ्त के गोरे 
अ्रमेरिकन के घर में हुआ होता ते मुझे कांग्रेस के समासद, 
गत्ननेर, विशप, या प्रेसिडेट होने में किसी प्रकार की कठिनता 
न होती और में बड़े सुख से रहकर उन्नति कर सकता | पर 
वास्तव से उत्तके ये विचार ठीक न थे। यदि उत्तका जन्म 
इन्हीं विचारों के अनुलार किसी उच्च कु्न के गोरे के घर हुश्ना 
होता ते वहुत संभव था कि वे अपनी कुलीनता के घसंड मे 
ही रद जाते और इतनी उन्नत अवस्था तक न पहुँच सकते । 
ज्यों ज्यो उनकी अवस्था बढती गई तो दो उनके थे विचार 
बदलते गए और अंत मे उन्होने यही निश्चय किया कि यदि 
मेरा जन्म किसी उच्च कुल मे नहों हुआ ते। कम से कम अपने 


( ३४ ) 


बाहुबल्ल से मुझे कोई ऐसा सुकृय अवश्य करना चाहिए 
जिसके कारण मेरे वशजों का मेरा कुछ अ्रभिमान हो। उनका 
सिद्धांत था कि किसी के यश का मूल्य निमश्वित करने के लिये 
यद्द न देखना चाहिए कि वह किस उच्च पद तक पहुँच गया 
है, वल्कि यह देखना चाहिए कि उस पद का यश प्राप्त करने 
से उसे कितनी अड़चन और कठिनाइयॉ मेतनी पड़ो हैं। 
कठिनाइयों भेशने से मनुष्य से सब प्रकार की शक्ति, प्रात्म- 
विश्वास और योग्यता की वृद्धि होती है। लेकिन जे। लोग 
उच्च कुल्न या जाति के कारण बिना किसी प्रकार की कठिनता 
का सामना किए ही बड़ा पद पा जाते हैं, उन्हें उक्त गुणों से 
वचित रहना पड़ता है। जे। लोग अपनी योग्यता का ध्यान 
न रखकर केवल उच्च जातियो या कुछ्न में उत्पन्न होने फे कारण 
बड़े बड़े अधिक्नार मॉँगते हैं, उनकी दशा पर वाशिगटन को 
बहुत दुःख हाता था और' दया झातवी थो, क्योकि यह एक 
निश्चित सिद्धांत है कि केवल उच्च कुन्ष मे उत्पन्न होने के कारण 
ही कोई मजुष्य उन्नति नही कर सकता, श्रैर यदि किसी मनुष्य 
में वास्तविक योग्यता हो ते! वह केवल नीच जाति में उत्पन्न 

 द्वोने के कारण ही कभी पीछे नहीं रह सकता। योग्यता 
श्रथवा श्रेष्ठठा, चाहे किसी वर्ण या जाति के मनुष्य में हो, 
अत मे अवश्य यश और विजय प्राप्त कराती है| प्रत्येक मनुष्य 
और जाति फो इस सिद्धांत पर दृढ़ विश्वास रखकर अपनी 
योग्यता बढ़ाने का उद्योग करना चाहिए।, 


( हे६ ) 


पश्चिम वर्जीनिया में पहुँचने पर वाशिगटन को माता ने 
बहुत दरिद्र दोने पर भी एक अनाथ वाज्षक को अपने यहाँ 
रख लिया था। छउसका नाम जेम्स वी० वाशिगटन रखा 
गया था । 


३--शिक्षा के लिये उद्योग 


एक दिन कोयले की खान मे काम करते समय वाशिगटन 
ने दे बेलदारों से सुना कि वर्जीनिया में किसी स्थान पर हव- 
शियों के लिये एक बड़ी पाठशाला खुलनेवालो है, वहाँ साधा- 
रण शिक्षा के श्रतिरिक्त योग्य दरिद्र बालकों का शिल्प आदि 
की भी शिक्षा दी जायगी और उनसे कुछ काम लेकर, व्यय- 
निर्वाह के लिये, उन्हें कुछ ब्रत्ति भी दी जायगी | उस विद्या- 
लय का नाम था--हैँपटन नासल ऐंड एग्रीकलचरल इंस्टी- 
व्यूड । उसका वर्ण व सुनकर वाशिगटन को उसमें प्रविष्ट होने 
के लिये बहुत उत्सुकता होने लगी । उन्हे ऐसा अनुमान होने 
लगा कि संसार से सबसे अधिक मच्दत्त्व का स्थान यही विद्या- 
लय होगा और उसके सामने खर्गसुख की भी कोई गणना 
न द्वोगी । यद्यपि उस समय उन्हें यह नहीं मालूम था कि 
बद्द विद्यालय कद्दों और कितनी दूर है, पर ते। सी उन्होने 
किसी न किसी प्रकार वहा पहुँचने का दृढ़ संकल्प कर लिया। 


( ३७ ) 

अब उन्हे दिन रात हैपटन के उसी विद्यालय में पहुँचने 
की चिंता रहने लगी | 

इस घटना के कई महीने बाद वाशिंगटन ने सुना कि 
खान और भट्टी के मालिक जनरल लेविस' रफनर के मकान 
में काई जगह खालो हुईं है। जनरल रफनर की स्त्री का नाम 
वायेला रफनर था ओर वह उत्तर शअ्रमेरिका के बरमांट 
नामक स्थान में रहती थी । वायोतल्ा रफनर के विषय से यह 
प्रसिद्ध था कि वह अपने नौकरों के साथ बहुत कठोर व्यव- 
हार करती है और कोई नौकर दे! तीन महीने से अधिक 
उसके पास नहीं ठहर सकता । वाशिंगटन ने खान का कास 
छेड़कर कुछ दिनों तक वायोल्ा रफनर के यहाँ कांम करना 
निश्चित किया पओ.्लर अपनी माता से प्राथेना करके उस्रकी 
सिफारिश से पॉच डालर मासिक पर उन्होने उस पद पर 
अपनी नियुक्ति करा ल्ली। लेकिन श्रीमती रफनर के कठार 
व्यवहार की बात सुनकर वाशिगटन इतने भयभोत हो गए थे 
कि जब पहले पद्दल वे उसके सामसे गए तब थरथर काँपने 
लगे थे। पर कुछ ही सप्ताह कास करने के बाद थे उसके 
स्वभाव से भत्नी भांति परिचित दो गए। उन्होने समभक लिया 
कि धरकी सब चीजे” स्वच्छ रखने, सब कार्य जल्दी और निय- 
मित रूप से करने तथा सथ व्यवहारों मे प्रामाणिक और स्पष्ट 

रहने से ही स्वामिनी प्रसन्न रहती है, और यदि सब काम होशि- 

यारी से किए जायें ते वह कभी कठोर व्यवद्दार नहीं करती । 


( रेप ) 


वाशिगटन ने प्राय: डेढ़ वर्ष तक् वहों काम किया । इस 
वीच में उन्हे।ने नियमित रूप से और खच्छतवापुर्वक सब्र काय्ये 
फरने की अच्छी शिक्षा प्राप्त कर ली। घर और वहां की 
सब चीजे वे सदा वहुत खच्छ रखते थे ओर कभी किसी 
चीज पर मैल जमने या दाग पडने न देते थे । इसी लिये 
वायोला रफनर उनसे बहुत प्रच्छा व्यवहार करने लगी ओर 
वे भी उसे अपना दयालु मित्र समझने लगे। उनकी रुचि पढ़ने 
लिखने की ओर अधिक देखकर, जाड़े के दिनों में वायोत्ना 
उन्हे प्राय: पाठशात्ा जाने के लिये एक घंटे फी छाट्टी दे 
दिया करती थी । पढ़ने लिखने के लिये भ्रधिक समय उन्हें 
प्राय: रात का ही मिला करता था । इस काम में सख्ामिनी 
उन्हें प्राय, सद्दायता और उत्तेजना दिया करती थी। वही 
उन्होंने पहले पहल कुछ छोटी मोटी पुस्तक एकत्र करके अपने 
छोटे से पुस्तकालय का आरंभ किया | 

यद्यपि वायाला रफनर के यहाँ वे बहुत सुख से रहते 
थे, पर ते भी हैपटन जाने की उनकी इच्छा ज्यों की द्यों वनी 
रही । उस समय तक उन्हें इस बाव को कुछ भी कट्पना न 
थी कि हैंटपन किस ओर है और वहा जाने मे कितना व्यय 
होगा । सन्‌ १८७र की वर्षा ऋतु मे उन्हेने हेंपटन जाना 
चाहा, पर उनकी माता के सिवा और कोई उनके इस 
विचार से सहमत न हुआ । उन्होने अपनी शक्ति से बढ़- 
रक साहस किया था इसलिये उनकी माता को कुछ दुःख भी 


( रे ) 


हुआ। तो भी किसी न किसी प्रकार उन्होने उससे हैँपटन जाने 
की भ्राज्ञा ले ही ज्ञी । इस काये के लिये उन्होने पहले से ही 
कुछ घन एकत्र कर रखा था, पर उनके सौतेले बाप तथा अन्य 
कुटुँबियोँ ने वह घन खर्च कर डाला और उसमे से केवल 
थेड़े से डालर बच रहे । कपड़े भ्रादि मोल लेने श्रौर मार्ग 
के व्यय के लिये उन्चके पास यथेष्ट घन नहीं था। उनके भाई 
जान ने यथाशक्त्ति उन्हे सहायता.दी, पर उसकी सद्दायता का 
कुछ अधिक उपयोग न हा सका, क्योंकि उसे खान मे अधिक 
वेतन न मिलता था और जो कुछ मिलता भी था उसका अधि- 
कांश गृहस्थी से ही लग जाता था। हॉ, वहा के बहुत से बृद्ध 
हबशियों ने उनके साथ उस अवसर पर बहुत सहानुभूति 
दिखलाई थी और उन्हें अच्छा उत्साह दिल्लाया' था। उनमे 
से किसी ने उन्हे निकल ( ढाई आने का सिक्का ), किसी ने 
चौथाई डालर ओर किसी ने दस्ती रूमाल दिए थे । 
अत में निश्चित तिथि को उन्हेंने हैपटन की यात्रा की |, 
उस समय अचानक, उनकी माता बहुत बीमार हे! गई थी 
और उसके बचने की कोई आशा नहों थी। इस कारण दोनों 
के लिये यह वियोग बहुत ही दुस्सह हुआ । तो भी उनकी 
माता ने बहुत घैयेपुर्वक अपने आपको सँभाला और प्रसन्नता 
से उन्हे जाते की आज्ञा दी। माल्डन से हपटन प्राय: पॉच 
से मील दूर था। मार्ग में रेल बहुत थोड़ी दुर तक गई थी। 
घर से निकलने के कुछ ही घंटे बाद उन्हे मालूम हुआ कि 
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उनके पास मार्ग-व्यय के लिये यथेष्ट घत नहीं है। पर तोभी 
वे इश्वर पर विश्वास रखकर आगे वढे । एक दिन संध्या 
के समय उनकी घोड़ा-गाड़ी एक छोटी सराय मे पहुँची ! 
उस गाड़ी में वा्शिगटन के अतिरिक्त शेष सभी यात्री गोरे 
थे। जब उस सराय मे सब यात्रियों के ठहरने और भेजन 
आदि की व्यवस्था हो गई तब वाशिंगटन भी वहाँ फे प्रबंध- 
कर्ता के पास गए। यद्यपि उस्त समय उत्तके पास एक पेसा 
भी नहीं था पर ते भी उन्हे आशा थी कि में किसी न किसी 
प्रकार सरायवाले को प्रसन्न करके उससे सराय से ठहरने की 
आज्ञा ले लूंगा | लेकिन सरायवाले ने केवल उनके हबशी होने 
के कारण ही पन्दें सराय में स्थान देना अल्लीकृत किया । उसी 
दिन उन्हे पहले पहल मालूम हुआ कि गोरे और काले चमड़े 
में किवना अधिक भेद है। यद्यपि वह प्रदेश पद्दाड़ी था और 
वहों सर्दी बहुत श्रधिक पड़ती थी तो भी उन्हेंने किसी प्रकार 
बह रात विता ही दो । उस समय वे हैँपटन जाने के लिये 
इतने व्यम्म हो रहे थे कि उन्हें इस अपमानपूर्ण व्यवहार पर 
विचार करने का अवसर ही न मिज्ञला । जल्ञेकिन यह घटना 

वाशिंगटन कभी भूले नहीं । 

बहुत सता मार्ग पेदल चल्लकर और अनेक प्रकार की 

कठिनाइयों सहकर वहुत दिलों बाद वे रिचरमंड नामक नगर 
में पहुँचे । वहाँ से इपटन ८२ मील रह गया था | रिचमंड में 
वे झ्राधी रात के समय दिन भर के घक्के मादे श्रौर भूखे प्यासे 


( ४१ ) 


पहुँचे थे। उस दिन से पहले उन्होंने कभी कोई बड़ा नगर 
नही देखा था, इसलिये उन्हे बहुत दुदंशा भेगनी पड़ी । रिच- 
मंड पहुँचने के समय उन्तक्षे पास एक पैसा भी न था । न 
ते। उस नगर मे उनका काई परिचित ही था और न वे वहाँ की 
गलियाँ ओर सड़के' ही जानते थे। रहने की जगह पाने के 
लिये उन्‍होंने कई आदमियों से प्राथेना की, पर सबने उनसे 
किराया मॉगा और किराया देने के लिये उनके पास एक पेसा 
भी नथा। इस पर वे कुछ क्तैव्य निश्चित न कर सके श्रौर 
इधर उघर गलियों में घूमने लगे । गलियों और सड़कों पर 
उन्हे बहुत सी दूकाने” दिखाई दों, जिन पर भेजन आदि के 
प्रच्छे अच्छे पदार्थ सजाए हुए रखे थे। पर पास से पैसा न 
होने के कारण वे छुछ भी न ले सके श्लौर वह रात उन्होंने 
बिना कुछ खाए पीए ही बिता दी | 

बहुत देर तक इधर उघर घूमने पर आधी रात के समय 
वे वहुत अधिक थक गए और उनमें चलने या खड़े रहने की 
शक्ति न रह गईं । उस समय की अपनी दशा का वर्णन करते 
हुए उन्होंने लिखा था--“मैं थक गया, भूखा' रहा, सब कुछ 
हुआ, पर में जरा भी निराश न हुआ?” । वह रात उन्होने 
सड़क के पास की एक पटरी पर सोकर बिताई। ' कई दिनों 
से उन्हें भरपेट अन्न नही मिल्ला था, इसलिये दूसरे दिन जब वे 
सेकर उठे तब उन्हे बहुत प्रधिक भूख लगी। फोई काम 
ढूँढने के अभिप्राय से वे इधर उधर घूमने ज्गे । थोड़ो देर 
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बाद उन्हे पास ही एक जद्दाज दिखाई पड़ा जिस पर से लोहा 
उतर रहाथा। उन्होंने तुरंव जद्दाज के कप्तान के पास जाकर 
उसे अपनी दशा सुनाई और काम पाने की प्रार्थना की | 
कप्तान ने भी कृपा कर उन्तकी प्राथना स्वीकृत कर ली ओर 
उन्‍्हे' काम दे दिया। बहुत देर तक काम करने के बाद उन्हे 
जलपान के लिये यश्रेष्ट पेसे मिले । कई दिलों से भूख देने के 
कारण वडी रुचि से उन्होंने थे।ड़ा भेजन किया और वे फिर 
कास में छग गए। उनके काम से प्रसन्न द्योकर कप्तान ने 
उन्हे आज्ञा दे दी कि जब तुम्हारी इच्छा हा चच तुम आकर 
थोड़ा बहुत काम कर दिया करो। इस प्रकार काम पाकर ने 
बहुत प्रसन्न हुए और कई दिनें तक वह्ीं काम करते रहे । लेकिन 
वंहों जो कुछ मजदूरी उन्हे मिलती थी, वह सब खाने पीने 
मे ही खचे हो जाती थी, इसी लिये हँपटन जाने को लिये वे 
यथेष्ट घन एकत्र न कर सके | अंत से उन्हेने अपने भेजन का 
उयय कम कर दिया ओर नित्य कुछ पैसे वचाना आरंभ किया । 
रात के समय वे उसी पटरी पर साया करते थे, जिस पर पहली 
रात का सेए थे | कुछ वर्षों बाद जब वे पुनः लौटकर रिचर्मंड 
आए तब उस समय कई हजार आदमियों ने उनका वहुत स्त्रागत 
किया था। पर उस्र श्रवसर पर भी उनका ध्यान उन्त लोगें की 
अपेक्षा अपने पहले से।नेवाले स्थान की ओर ही अधिक था | 
जब्र वाशिंगटन ने यथेष्ट मार्गव्यय एकत्र कर लिया तव 
वे जहाज के कप्तान को उसकी कृपा के लिये धन्यवाद देकर 
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हँपटन की ओर चल पड़े । मार्ग मे कोई घटना नही हुई और 
वे सकुशल हैंपटन पहुँच गए | वहाँ पहुँचने पर उनके पास 
फेवल्ल ५० सेंट ( एक रुपया नो आने ) वच रहे थे। उसी 
छोटी रकम से उन्होंने अपनी शिक्षा आरंभ कर दी । यद्यपि 
हँपटन तक पहुँचने मे उन्हें अनेक प्रकार के कष्ट सहने पड़े 
थे पर जब उन्हेने दूर से हैपटन-विद्यालय के तिमंजले भवन 
के दशन किए तब उनका सारा परिश्रम मानें सफल हो गया। 
उस भवन को देखकर उनके हृदय पर बहुत दी अच्छा परिणाम 
हुआ । उन्होंने अनुभव किया कि इससे बढ़कर सुन्दर इसारत 
मैंने पहले कभी देखी ही न थी । उस इमारत को देखते ही 
उनके शरीर में मानों नवीन जीवन का संचार हा आया | अब 
उन्हे जीवन का उद्देश्य भी बिल्कुल नवीन मालूम होने छगा । 
उस समय उन्‍्हेंने स्वरग-सुख का अनुभव करके मन मे दृढ़ 
निश्चय कर लिया कि भविष्य से में यथासाध्य जगत्‌ के कल्याण 
अर उपकार करने की शक्ति संपादन करने में कभी किसी 
प्रकार की त्रुटि न करूँगा | 

हँपटन-विद्यालय में पहुँचकर वे सबसे पहले वहां की 
मुख्य अध्यापिका के पास किसी दरजे में भर्ती होने के लिये 
गए। पर इधर कई दिलों से उन्होंने न ते स्नान ही किया था 
प्लौर न कपड़े ही बदले थे, यहॉ तक कि भर पेट भोजन भी 
नहीं किया था, इसलिये उन्तकी आकृति और वेष देखकर 
आुख्य अध्यापिका कुछ हिचकी और थेड़ी देर तक चुपचाप 
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कुछ सोचती रही | वाशिंगटन भी उनके छृदय का भाव समम्क 
गए | इसलिये उन्होंने अपनी योग्यता प्रकट करने के लिये 
अनेझ प्रकार के उपाय भर उद्योग किए | इसी बीच में ओर 


ब्रे्‌ 


भी कई विद्यार्थी बहा आए और उस सबका अध्यापिका ने 
भर्ती कर लिया। वाशिगठन मन द्वी मन वहुत दुखी हुए । 
दुखी होने का मुख्य कारण यद्द था कि उस समय उन्हें पूर्ण 
विश्वास था कि यदि मुझे अपनी याग्यता दिखलाने का अवसर 
मिल जाय ते में अध्यापिका का भर्ती भांति संतुष्ट कर लेगा । 
इसी प्रकार कई घंटे वीत जाने पर वद्दा की मुख्य अ्रध्या- 
पिका ने वाशिंगटन से कह[---' इस कमरे का फाड़ देकर अच्छी 
तरद्द साफ कर दे |” वाशिंगटन का सनेरथ पूणे हुआ और 
उन्हे अपनी योग्यता दिखलाने का अवसर मिल्ला । श्रीमती 
रफनर के यहाँ रहकर उन्हेंने इस कास की बहुत अच्छी 
शिक्षा पाई थी | तुरंत जाकर उन्होने उस कमरे में तीन बार 
झाडू, दिया, कुरसी, मेज, दीवार आदि का खूब साफ किया, 
सब चीजें क्रम से उठाकर उनके नीचे की धूल साफ की और 
सारे कमरे की वहुत स्वच्छ कर दिया | वे भत्नी मॉति सम- 
भते थे कि मेरा सारा भविष्य इसी काम को उत्तमतापूर्वक 
करने पर निर्भर है। कमरे का अच्छी तरह साफ करके 
उन्होने जाकर अध्यापिका को सूचना दी | उनक्ने साथ आकर 
अध्यापिका ने कमरे का चारों ओर से भत्नी भाँति देखा और 
रूसमाल से कुरसी, टेवुल आदि रगड़कर देखे । जब उसे निम्य 
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है। गया कि किसी चीज पर जरा भी धूल नहीं है तब उसने 
बहुत शांत होकर कहा-- मैं समभती हैँ कि तुम इस विद्या- 
लय में भर्ती होने के योग्य हो ।?? 
यह सुनते दी वाशिंगटन ने अपने आपको बहुत ही भाग्य- 
वान्‌ भर घन्य समका । कोठटरी मे भाडू, देना ही, उनकी 
कालेज की प्रवेश-परीक्षा थी । यद्यपि इसके बाद वे अनेक 
परीक्षाओं मे उत्तीण हुए थे पर इस परीक्षा को उन्होंने सदा 
सर्वोच्यम समझा । विद्यात्नय मे प्रविष्ट होने के लिये वाशि- 
गटन की जिस कठिनता का सामना करना पड़ा था, उसका 
जेड़ और देशों के विद्याक्षयों मे बहुत ही कम मिलेगा । पर 
हैंपटन मे प्रविष्ट होनेवाले विद्यार्थियों के प्रविष्ट होने के समय 
प्राय: ऐसी ही परीक्षाएं देनी पड़ती थी। इस्र प्रकार की 
परीक्षाओं से यह मालुम दे। जाता था कि विद्यार्थी मे कितनी 
योग्यता है और विद्याभ्यास के लिये उसका उत्साह कहाँ तक 
बढ़ा हुआ है। फल यह होता था कि केवल बहुत अ्रधिक 
योग्य आऔर विद्याप्रेमी बालक ही हँपटन के विद्यालय से 
प्रविष्ट हो सकते थे। और वाशिंगटन वहाँ के योग्यत्म 
विद्यार्थियों मे से एक थे | 
कोठरी में अच्छी तरह भाड़ू देने से ही मानो वाशिंगटन 

की विद्या-प्राप्ति का मार्ग खुल गया। मुख्य अ्रध्यापिका मिस 
मेरी एफ० मैकी ने उन्हें द्वाररत्तक ( 0877607 ) का पद दिया 
और उन्होंने बड़ी प्रसन्नता से वह पद स्वीकृत किया | यद्यपि 


( ४६ ) 
बद्द काम बहुत कठिन ओर परिश्रम का था पर ते भी वार्शि- 
गठन ने उसे नहीं छोड़ा, क्योंकि उस पद पर काम करने से 
उन्हे जो बृत्ति मिलती थी उससे उनके भोजनादि का बहुत 
कुछ व्यय निकल आता था बहुत सी कोठरियों पर देखरेख 
रखने के सिवा उन्‍हें रात को भी कई घंटे तक काम करना 
पड़ता था और ञझाग सुलगाने तथा अपना पाठ याद करने के 
लिये उन्हे प्रात:काल चार ही बजे उठना पढ़ता था। हैंपटन 
में रहने के समय तथा उसके वाद प्रन्यत्र जाने पर भी वाशि- 
गटन को मुख्य अध्यापिका सिख मैक्री से सब कार्यों से बहुत 
सहायता मिल्ली और वे उनकी सित्र हे गई*। उन्हीं की 
सम्प्ति और उत्तेजना से वे सव काम किया करते थे । 
हैंपटन के सब दृश्यों श्लौर घटनाओं की अपेक्षा, वाशि- 
गटन के हृदय पर सबसे अ्रधिक्र उत्तम प्रभाव स्वर्गीय महात्मा 
जनरल एस० सी० आमेस्‍्ट्रांग के सहवास का पड़ा था। 
यद्यपि उसके बाद वाशिगटन की सेंट युराप तथा अमेरिका के 
अनेऊ बड़े बड़े विद्वानों श्रैर सज्जनों से हुई थी, पर जनरल 
आर्मस्ट्रांग के सद्श योग्य, सदाचारी श्र सज्जन उन्हें और 
काई न मिला था। कोयले की खान से निकलते ही एका- 
एक जनरल आर्मस्ट्रांग के खाथ रहने का अवसर पाने को 
उन्होंने अपना परम सौभाग्य समक्ता । पहले पहल जब वे 
जनरल मदहाशय के पास गए तब उन्हें ऐसा अनुमान हुआ 
कि जनरल के अंग में काई अलौकिक और दैवी अंश है । 


( ४७ ) 
हैंपटन पहुँचने के बाद वे जनरल के सृत्युकाल् तक उवके साथ 
ही रहे । इस बीच में जनरल की लिये उनके हृदय में दिन 
पर दिन आदर और पृज्यभाव सदा बढ़ता ही गया। जनरल 
की योग्यता का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा था--*'यदि 
ईपटन विद्यालय के सब भवन, वर्ग, शिक्षक तथा कलाऔशल 
आदि का अस्तित्व सिटाकर वहां के सब विद्यार्थियों को फेवल 
जनरल आर्मस्ट्रांग के सत्संग का सुयोग दिया जाय, ते केवल 
उस सत्संग या सत्समागम के प्रभाव से ही उन विद्यार्थियों 
को सर्वोत्तम शिक्षा सिल सकती है। में ज्यों ज्ये। बड़ा दाता 
जाता हूँ दो तो मुस्ते ृढ़ विश्वास होता जाता है कि सत्युरुषो 
के समागम से मिलनेवाली शिक्षा के सामने पुस्तकों और बहु- 
मूल्य उपकरणों से मिलनेवाली शिक्षा का मूल्य कुछ भी नहीं 
है। मैं समझ्तता हूँ कि यदि सदा पुस्तकों का अभ्यास 
करने के बदले हमारे विद्यालय और कालेजो मे मनुष्यों और 
वस्तुओं का अध्ययन करना सिखलाया जाता ते बहुत 
अच्छा होता ।?? 
जनरल आरमेस्ट्रांग ने अपने जीवन के अंतिम छः मास 
टस्केजी में, वाशिगटन के घर में, व्यतीत किए थे। उस समय 
पत्नाघात से पीड़ित होने के कारण अपने शरीर ओर वाणी 
पर उनका बहुत ही कम अ्रधिकार रह गया था | उच्च कठिन 
रुग्णावस्था मे भी वे अपने ऊपर लिए हुए काम को पूरा करने 
का दिन रात प्रयत्न किया करते थे। उनके समान काम के 
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पीछे शरीर को भूल जानेवाले ल्ञोग बहुत ही कम मिलेगे 
सवा का उन्हें कभी विचार तक न होता था | दक्षिण अ्रफ्रिका 
के किसी विद्यालय आदि की सहायता करते समय उन्हे ठीक 
उतना ही आनंद दोता था जितना अपने स्थापित किए हुए 
हँपटन-विद्यालय की उन्नति करते समय होता था। यद्यपि 
(सिविल वार? में वे दक्षिण फे गोरों के विरुद्ध लड़े थे, तथापि 
उसके वाद उन्‍हेने उन गोरों को कभी एक भी दुर्वेचन नहीं 
कहा । यही नहीं, बल्कि वे सदा उन गोरों की भत्ताई के 
उपाय भी सोचा करते थे | 

हैंपटन-विद्याल्यय के विद्याथियों की जनरल पर जो श्रद्धा 
थी उसका वर्णन करना वहुत ही कठिन है । इसमे संदेह नही 
कि विद्यार्थी- लोग उन्हे इश्वर तुल्य मानते थे। जिस कास को 
वे अपने हाथ मे लेते थे, उसमे उन्हे सदा यश मिल्लता था । 
वे जिससे जिस बात की प्राथेना करते थे, वह उसे श्रवश्य 
ही मान लेता था । एक वार वे अलवासा में वाशिंगटन के 
घर में ठहरे थे। उस समय भी वे पक्ताधात से पीड़ित थे, 
इसलिये उन्हे कुरसी पर बेठाकर कुरसी समेत डठाकर हवा 
खिलाने के लिये ले जाना पड़ता था। एक बार एक बिल्कुल 
नए विद्यार्थी की सद्दायता से वाशिगटन उन्हे हवा खिलाने 
के कलये बड़े कष्ट श्लौर परिश्रम से एक ऊँचे टीले पर ले 
गए । वहाँ पहुँचकर उस नए विद्यार्थी ने बड़ी प्रसन्नता से 
कहा---- मैं इस वात से बहुत अधिक प्रसन्न हूँ कि जनरल 
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की मृत्यु से पहले, मुभे इस प्रकार उनकी सेवा करने का 

सुयोग प्राप्त हुआ है |”? 
वाशिगटन जब हैँपटन-विद्यालय मे पढ़ते थे तब वहाँ के 
छात्रावास विद्यार्थियों से इतने अधिक भर गए थे कि नए 
विद्यार्थियों को खान मिलना असंभव हो गया था। इस 
फठिनता को दूर करने के लिये जनरत्ल ने निश्चय किया कि 
मैदान में कुछ नए तंबू लगा दिए जायेँ और उन्हीं मे विद्यार्थी 
रहें। जब पुराने विद्यार्थियों को मालूम हुआ कि जनरल की 
इच्छा है कि कुछ विद्यार्थी उन तंबुओ मे रहे ते उनमें से 
बहुत से स्तरेच्छापृवंक उन तंबुओ मे रहने के लिये तैयार 
हो। गए। वाशिगठन भी उन्ही विद्यार्थियों मे से एक थे । 
उन दिनों सरदी बहुत अधिक पड़ती थी और सब विद्यार्थियों 
ने बड़े कष्ट से उन तंबुओ मे दिन वित्ाए थे। लेकिन उनके 
इस कष्ट की सूचना जनरल फा कभी नहीं मिली । इसका 
मुख्य कारण यह था कि विद्यार्थियों में कभी प्लापस मे इस 
संबंध में किसी प्रकार की कहा-सुनी नहीं हुई थी। सब 
विद्यार्थी यही समझकर प्रसन्न रहते थे कि हम जनरल को 
संतुष्ट करने के अतिरिक्त बहुत से विद्यार्थियों को विद्योपार्जन 
मे सहायता दे रहे हैं। प्राय: ऐसा होता था कि सरदी में 
झधिक तेज वायु चलने के कारण विद्यार्थियों के खेमे उड़ जाया 
करते थे श्रौर उन लोगों को कड़कड़ाते जाड़े में बैठकर रात 
बितानी पड़ती थी। सबेरा द्वोते ही जनरल उन त्लोगों के 


७ 
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पास शाते शऔरर उनके उत्तेजक और प्रेमपूर्ण वाक्य सुनकः 
विद्यार्थी अपनी सारी उदासीनवा, सारा कष्ट भूल जाते थे । 

हपटन-विद्यालय जनरल सरीखे सैकड़ों खाथेदयागी महा 
नुभाव शिक्षकों से भरा हुआ था। उस विद्यालय में काम 
करनेवाल्ले अध्यापको और अध्यापिकाओं से बढ़कर उच्च, उदात्त 
और स्वाथेत्यागी ख्ियो' और पुरुषो का मिलना प्राय: असंभव 
ही है। ऐसे आदणश विद्यालय मे रहकर वाशिगटन ने श्रनेक 
नवीत बाते सीखीं | वे मानो एक विक्षकुल नए संसार मे श्र 
गए थे। नियमित ससय पर भोजन करना, रूसाल ओर 
तै।लिए का व्यवहार करना, वुरुश से दाँत साफ करना आवि 
सभी बाते उनके लिये एकदम नई थी । वहीं उन्हें स्नान 
की उपयोगिता और उससे होनेवाले ल्ाभों का ज्ञान हुआ | 
ख्रान के संबंध मे वे कहते हैं--- इससे केवल शरीर ही चीरोाग 
नहीं रद्दता, वल्कि मनुष्य से सदुगुणों की वृद्धि भी होती है ।” 
यदि कभी उनके कमरे से कोई अतिथि आ जाता था और वहा 
वद स्लान न कर सकते, ते। किसी जंगल मे चले जाते और 
चहाॉ वहते हुए झरने मे स्नान कर लेते थे। जहाँ तक हे। 
सकता था, वे स्वयं नित्य स्नान करते और दूसरों को भी वैसा 
ही करने का उपदेश देते घे । 

हँपटन में भोजन के लिये प्रति मास उनके दस डालर 
खचे होते थे । इसमें से कुछ अश ते वे नगद दे देते थे और 
कुछ के वदले में वहाँ का काम कर दिया करते थे। हैंपटन 
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पहुँचने के समय उनके पास केवल ५० सेट ही बच गए थे। 
कुछ समय के उपरांत उनके भाई जान ने उन्हे कई डालर 
भेजे थे। पर उतने घन से उनके भोजन का काम न चल 
सकता था, इसलिये उन्हे विद्यालय का काम करने के लिये 
विवश होना पड़ा था। अपना काम वे इतनी उत्तमता से करते 
थे कि जिससे विद्यालय के अधिकारियों का सदा उनत्तकी आव- 
श्यकंता बनी रहा करे। उनकी शिक्षा का वार्षिक व्यय ७० 
डालर था और इतनी रकम देने से वे नितांत असमथे थ्रे। यदि 
भोजन और शिक्षा का पूरा व्यय उन्हे नगद देना पड़ता तो 
वे कभी उस विद्यालय में न ठहर सकते । इसलिये जनरल 
आर्मस्ट्राग कृपा कर उनुक्की शिक्षा का व्यय वेडफोर्ड के सि० 
सार्गन नामक एक सज्जन से दिल्तवा दिया करते थे। इस 
काय्ये के लिये वा्शियटन खदा सि० सार्गन के बहुत अतुग्ृहीत 
रहे और अपने जीवन मे प्राय: उनसे मिला करते थे । 

हँपटन पहुँचने फे थोड़े ही दिनों वाद धाशिगटन को 
पुस्तकों ओर कपड़ों की आवश्यकता सालुम होने ल्गी। 
पुस्तक ते वे प्रायः औरे से मॉगकर अपना काम चला लेते 
थे, पर कपड़ों के लिये उन्हे बहुत कठिनता होती थी | पीछे 
से दयाल्ु शिक्षकों की कृपा से उनकी यह अड़चन भी दूर हो 
गई और उन्हे कुछ साधारण कपड़े मिल्ल गए। हैंपटन विद्या- 
लय के अनेक विद्यार्थियों की अ्रवद्या ते चात्नोस वर्ष से भी 
ऊपर थी। उनका सारा समय प्राय: पढ़ने और काम्त करने 
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मे ही व्यतीत होता था। संसार की गति देखकर उन लोफों 
फी भली सॉति मालूम हो गया था कि प्रत्येक मनुष्य का शिक्षा 
प्राप्त करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। उनमे से बहुत से 
विद्यार्थी वाशिगटन की भॉति बहुत ही दरिद्र थे और उनके 
पास बहुत ही आवश्यक पदाथे भी न थे। इसके अतिरिक्त 
कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हे अपने बृद्ध माता-पिता श्रथवा स्त्री 
बच्चें। के भरण-पेोषण की भी चिता लगी रहती थी। पर 
उन सबने दृद्तापृवंक एक महद्दत्त्वपुर्ण संकल्प कर रखा 
था, और वह संकल्प अपने आपको खजाति की उन्नति करने 

के योग्य बनाना था । अपने आपकी चिंता उनसे से किसी को 
 ज्नथो। विद्यालय के श्रधिकारी और शिक्षक भी देवता-तुल्य 
ही थे। वे दिन रात विद्यार्थियों के लिये कठिन परिश्रम करते 
थे। अनेक प्रकार से विद्यार्थियों की सहायता करने मे ही 
उन्हें प्रसन्नता द्वोती थी। 'सिवितल्ल वार! के उपरांध उत्तर 
असेरिका के गोरे शिक्षको ने हवशियों की शिक्षा के संबंध से 
जे। काम किया था, वह निस्संदेह इतिहास से स्र्णाक्षरें मे 
लिखने योग्य है । 


४--दूसरें की सहायता 


हँपटन में एक वर्ष रहने के वाद बाशिगटन का एक और 
कठिनता का सामना करना पड़ा | विद्यालय मे छुट्टी हुई, सब 


( ९ ) 


विद्यार्थी घर गए, पर ,धनाभाव के कारण वाशिंगटन कहीं 
न जा सके |- उस समय छुट्टी के दिनों मे वहुत ही कम 
विद्यार्थियों का विद्यालय मे रहने की आज्ञा मिल्षती थी। 
वाशिंगटन के पास एक पुराना कोट था, उसी का वेचकर 
उन्होने कहीं वाहर जाना निश्चित किया। लड़कपन श्रौर 
झ्भिमान के कारण उन्होंने अपनी दुर्देशा किसी विद्यार्थी 
से न कही । गुप्त रूप से उन्होंने एक हचशी का वह कोट 
मोत्न लेने पर राजी किया | निश्चित समय पर वह कोट देखने 
फे लिये आया । उसके पूछने पर उन्होंने उसका मूल्य तीन 
डालर वतलाया | इस पर उसने बड़ी चतुरता से कहा--“मैं 
यह कोट मोल ले लेता हूँ और अभी तुम्हे पॉच सेंट ( ढाई 
आने ) देता हूँ। बाकी और रुपया मित्नने पर दूँगा? उस 
समय उन्हे जो निराशा हुई होगी उसका अनुमान सद्दज ही 
में हो सकवा है। विवश द्वोकर उन्होंने काम के लिये बाहर 
जाने की श्राशा छोड़ दी। शीघ्र ही सब विद्यार्थी और 
शिक्षक अपने अपने घर चले गए और वाशिगठटन बहुत दुखी 
होकर वहां रह गए। 

कई दिनों तक इधर उधर घूमने और अनेक प्रयत्न करने 
पर अंत मे उन्हे एक भाजन बनानेवाले की दूकान पर कुछ 
काम सिल गया । पर वहाँ उन्हे वेतत बहुत ही कम मिलता 
था और भेजन आदि के व्यय के बाद उनके पास बहुत ही 
कम धव बच रहता था । रात के समय वे कुछ पढ़ लिया 


( ५४ ) 


करते थे श्रौर दिन भर कास करते थे। पहल्ले वर्ष की समाप्ति 
पर, विद्यालय छोड़ने के समय, वे विद्यालय के साहल्नह डालर 
के देनदार थे । इसी लिये वे चाहते थे कि गरमियों में काम 
करके में अपना यह ऋण चुका दूँ । इसलिये उन्होंने अपना 
व्यय बहुत ही कम कर दिया। वे बहुत ही कम कपडे पह- 
नते और उन्हे खर्य ही धोेते थे। पर इतना सब कुछ करने 
पर भी छुट्टी समाप्त हो गई श्र वे सोलह डाल्लर एकत्र न कर 
सके। अंतिम सप्ताह मे भाजनवाले की दुकान पर, एक - 
टेबुल के नीचे, एक दिन उन्हें दस डालर का एक नोट पड़ा हुआ 
मिल्ला। उसे बड़ी प्रसन्नता से उठाकर वे अपने माल्तिक के 
पास ले गए। उसने वचह्द नोट चुपचाप अपने पास रख लिया, 
इससे वाशिगटन और भी अधिक दुखी हो गए। पर निराशा 
उन्हे उस समय भी नहीं हुईं। उन्होंने कह्दा था--' में यह 
नही मानता कि मैं निराश हो गया । क्योकि अपने पिछले 
जीवन के देखते हुए, मैंने जे। कुछ कार्य करना निश्चित किया 
था, उसके संबंध से मुभ्छे यह स्मरण नहीं आता कि मैं कभी 
निराश हुआ हूँ। मैंने प्रत्येक काये यही समझकर आरंभ 
किया है कि उसमें मुझे अवश्य यश मिलेगा ।? अस्तु, भविष्य 
मे आनेवाली कठिनता का सामना करने के लिये वे तैयार हो 
गए । “सप्ताह फे अत से वे विद्यालय के खर्जांची जनरत्न जे ० 
एफ० बी० मारशल के प्स गए और उन्होने उन्हे अपनी 
सारी दशा कह सुनाई । उन्होने कह दिया--.“तुम फिर 


( ५४४ ) 


विद्यालय से भरती हो जाओ । जब तुम्हें रुपया मिले, तब 
तुम यह ऋण चुका देना । मुझे तुम पर विश्वास है ।” इस 
प्रकार दूसरे वर्ष भी वे द्वार-रक्तक का काम करते रहे । 

हँपटन-विद्यालय मे रहकर वाशिगटन ने जितनी बाते" 
सीखी थी, पुस्तकों से मिल्ली हुई शिक्षा उनका एक अश मात्र 
थी। दुसरे वर्ष उनके हृदय पर जिस बात का सबसे अ्रच्छा 
क्रौर अधिक प्रभाव पड़ा, वह शिक्षकां का स्वा्थत्याग था | 
' उस्र समय उनके लिये यह समझना बहुत ही कठिन था कि 
परोपकार के लिये कष्ट उठाने से लोगें का इतना सुख क्यो 
मिलता है। पर दूसरे वर्ष की समाप्ति पर वे भत्नी माँति * 
समझ गए थे कि जो लोग दूसरों के लिये कष्ट उठाते हैं, वे ही 
सबसे अधिक सुखी रहते हैं। तब से वे सदा इसी सिद्धांत 
पर विशेष ध्यान रखते थे । उसी दूसरे वर्ष, मिस लाडे नामक 
एक शिक्षिका की कृपा से उन्होंने बाइबिल को ध्यानपुर्वेक पढ़ा 
शोर उसका महत्व समझा। तब से वे उसे केवल धार्मिक 
ग्रंथ ही नहीं समझते थे, बल्कि साहित्य की दृष्टि से भी वे 
उसे बहुत मूल्यवान्‌ मानते श्र नित्य प्रात:काल उसका थोडा 
बहुत पाठ किया करते थे । 

वकक्‍तृत्व-कल्ला की शिक्षा भी वाशिंगटन को पहले पहल मिस 
लाडे से ही सिलो थी । जब मिस ने उनकी रुचि इस ओर 
देखी तब उन्हे शब्दों का ठीक उच्चारण करना श्र आझावश्यकता- 
नुसार शब्दों और वाक्यो पर जार देना सिखलाया। वाल्या- 


( ४६ ) 


वस्था से ही संसार का कुछ वास्तविक कल्याण ऋरने की उनकी 
उत्कट इच्छा थी, और इस संबंध में वे सेसार का कुछ उपदेश 
भी देना चाहते थे। इसके अतिरिक्त वे यह भी समभते थे 
कि केवल निरुपयोगी व्याख्यान सदा व्यथ्थ होते हैं ओर उनसे 
किसी का संतेषष नहीं होता । इन सव कारणों से वक्ता बनने 
धी उनकी प्रवत्त इच्छा थी, जो मिस लाड की सद्दायता से 
भत्नी भाँति पूरी हो गई। इहैंपटन में कई ऐसी सभाएँ थी 
जिसमे वाल्चक और युवक मिल्ककर वाद-विवाद और वकक्‍तृत्व- 
कला का अ्रभ्यास किया करते थे । उन सभाओं के अधिवेशन 
प्रति शनिवार को हुआ करते थे और वाशिंगटन उनमें से एक 
मे सदा नियमपूरववेक जाया करते थे । इसके श्रतिरिक्त उन्हेने 
स्वयं भी एक ऐसी ही सभा स्थापित की थी। हैंपटन-विद्यालय 
में निद्य संध्या का भेजनापरांत, पाठ आरंभ होने से पहले, 
विद्यार्थियों की! १० मिनट का अवकाश मित्ञा करता था | 
यह समय सब ख्ोग प्राय: गप्पे” लड़ाने से विता दिया 
करते थे। वाशिंगटन ने अपने बीस सहपाठियो की सहायता 
से एक समिति संगठित की जिससे सव लोग वाद-विवाद करने 
अर वक्‍तृता देने का श्रभ्यास करने लगे | 

दूसरे वर्ष की समाप्ति पर उनके माता और भाई ने उन्हे 
कुछ रुपए भेजे और कुछ रुपए एक शिक्षक ने दिए | छुट्टी 
होने पर उन रुपया से वे अपने घर माल्डन गए | जिस समय 
वे घर पहुँचे उस समय मजदूरों की हड़ताल के कारण माल्डन 


( २७ ) 
की खानें श्रेर नमक की भट्टियाँ वंद पड़ी हुई थीं। मजदूरों 
का यह नियम सा था कि दो तीन महीने ऊाम करके जब वे 
कुछ घन एकत्र कर लेते थे तब इड़ताल कर देते थे और जब 
वह धन खत करने के सिवा छुछ ऋण भी ले चुकते थे, तब 
किसी दूसरी खान में जाकर काम करने लग जाते थे । मजदूरों 
की यह मूर्खता और दुढेंशा देखकर वाशिंगटन बहुत दुःखी 
हुए थे । दे वर्ष तक घर से बाहर रहकर उन्हेने जो उन्नति 
की थी उसे देखकर उनके घर के तथा और लोग बहुत प्रसन्न 
हुए। उनकी जाति के कई वृद्धों ने भी बहुत प्रसन्‍नता और 
सद्दानुभूति प्रकट की । नित्य कोई न कोई इृबशी उन्हे अपने 
धर बुलाकर भोजन कराता और उनके प्रवास तथा अध्ययन 
का हाल सुनता। इसके श्रतिरिक्त गिरजा तथा रविवार 
की पाठशाल्ला में भी उन्हे छोटी मोटी वक्तृता देनी पड़ती थी । 
उस समय उनकी इच्छा थी कि मुझे किसी प्रकार का काम 
सिल् जाय, पर हड़ताल के कारण सब काम बंद पड़े थे। हैंप- 
टन लौटने तथा वहाँ पहुँचकर शिक्षा आरंभ करने फे लिये उन्हें 
रुपयो की वहुत आवश्यकता थी, पर वहुत चेष्टा करने पर भी 
एक सास तक उन्हे फोड़ काम न सिलज्ञा। मास की समाप्ति 
पर एक दिन काम ढूँढ़ने फे लिये वे अपने निवास-स्थान से | 
बहुत दूर चले गए। पर वहा भी उन्हें काई काम न सिल्ला 
आऔर रात होने पर वे घर की ओर लौटे | जब उनका घर एक 
मील रह गया तब वे बहुत थक गए और चलने मे बिलकुल 


( एफ ) 


असम हो गए। बाकी रात वही बिताने के लिये वे पास के 
एक टूटे फ़ूटे सकान में गए। प्रातःकात्त प्राय: तीन बजे उनके 
भाई जान ने आकर इन्हें जगाया ओर माता की मस्रत्यु का 
शोकजनक समाचार सुनाया । वाशिंगटन उस समय श्रत्य॑त 
दुखी हुए। व्यपि उनकी माता कई वर्षों से अखस्थ थी, पर 

इले दिन घर से चलते समय उन्हे स्वप्त में भी इस वात 
की आशंका न थी कि मेरे लौटने से पहले ही उसका शरीरांत 
हो जायगा | इसके अतिरिक्त उसके अतकाल में उसके समीप 
रहने की उनकी उत्कट इच्छा थी। हैंपटन में तो वे प्राय: 
यही सोचा करते थे कि यदि इेश्वर मुझे समर्थ करे ते मैं 
अपनी माता के सुखपूर्वक रहने का प्रबंध कर दूँ। उनकी माता 
सदा यही चाहती थी कि किसी प्रकार मेरे पुत्र पढ़ लिखकर 
योग्य बनें और संसार मे प्रतिप्ठापूवंक उन्नति करे। पर माता 
और पुत्र देने की इच्छाएँ सन ही मन मे रह गई और माता 
का देहात हो। गया। साता के मरते ही उनकी गृहस्थी भी बिगड़ 
गई । उत्तकी वद्दन एमंडा निपट वालिका थी, इसलिये घर के 
लोगों के भेजन का भी कोई प्रवंध नही होता था। चात्पय्ये 
यह कि वाशिंगटन ने वे दिन बड़ी ही कठिनता और कष्ट से 
विताए | उस अवसर पर श्रीमती रफनर अनेक प्रकार से उनकी 
बहुत सहायता किया करती थीं। उन्होंने उन्हें अपने यहाँ 
एक काम पर भी क्गा दिया था जिससे उन्होंने हैंपटन लौटने 
के लिये यथेष्ट घन एकत्र कर लिया | 


( ४र्ड ) 


बीच से एक वार धनाभाव के कारण वे इतने चितित हो 
गए थे कि उन्होंने हैपटन लौटने का विचार छोड़ देना चाह्दा । 
जाड़े के लिये उनके पास कपड़े भी न थे, पर अपने भाई जान 
की सद्दायता से उन्हें कुछ कपड़े मिल गए। काम सिल 
जाने पर जब उन्होंने हँपटन लौटने के लिये यथेष्ट धन संग्रह 
कर लिया तत्र उन्हें वहुत्त प्रसन्नता हुई। उन्हे दृढ़ निश्चय था 
कि विद्यालय से पहुँचने पर मुझे फिर पुराना पद मिल जायगा 
श्रैरर तब में किसी न किसी प्रकार अपना निर्वाह कर ही लूँगा। 
विद्यालय खुलने से तीन सप्ताह एवं ही उन्हे वहाँ की प्रण्णन 
अध्यापिका मिस मेकी का एक पतन्न सिला जिसमे उन्हे विद्या- 
लय-भवन की सफाई आदि के लिये दो सप्ताह पूर्व ही हेंपटन 
बुलाया-गया था । इसलिये वे तुरंत हपटन पहुँचे । वहाँ दे 
सप्ताह तक मिस मैकी के साथ रहकर उन्होने एक वहुत ही 
अच्छी शिक्षा प्राप्त की । यद्यपि मिस मैकी का जन्म एक बहुत 
ही उच्च और प्रतिष्ठित कुल मे हुआ था, तथापि दे सप्ताह तक 
वे बराबर वाशिंगटन के साथ भाडू देती, खिडकियों श्र 
किवाड़ियो की घूल भ्ाड़तीं, विद्यार्थियों के बिछ्लेने ठीक करतीं 
तथा इसी प्रकार के और झनेक छोटे छेटे काय्ये करती रहीं। 
प्रति वर्ष, विद्यालय खुलने से पद्दले मिस मैकी को यह काम 
करना पड़ता था, प्लौर उस' वर्ष वाशिंगटन ने भी उसमे उन्हे 
सहायता दी थी। उस समय वाशिगटन यह न सम सके 
कि हबशियें की उन्नति के डह्दश्य से मिस मैकी सरीखी प्रति- 


( ६० ) 
छित और शिक्षित स्ली के इतने छोटे छोटे काम करने में क्‍यों 
प्रानंद आता है । लेकिन तत्र से उन्हे हवशियों का कोई ऐसा 
विद्यालय भल्ना नहीं मालूम हुआ जिससे विद्यार्थियों को परि- 
श्रम का महत्त्व न वबतलाया जाता हो । 
हंपटन में अंतिम वर्ष से वाशिगटन का जितना समय 
काम करने से बचता था, वह सब पढ़ने लिखने में बीतता 
घा। उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि में परीक्षा में 
इतने अधिक नंवर पार्ऊँगा जिपतमे मेरा नाम आनर-रोल् 
( [00007 ०) ) में प्रकाशित हो, और अंत में इस उद्योग 
में उन्हें सफलता सी हुईं। सच्‌ १८७५ के जून मास से उत्तका 
ई्रैपटन का शिक्षाक्रम समाप्त दो गया। तीन वर्षों मे उन्हे जे 
बढ़े बड़े लाभ हुए उनमें से दे। ल्लाभ मुख्य श्र । एक ते जनरल 
आर्मस्ट्रांग सरीखे अद्वितीय उदार और परोपकारी महात्मा 
का सहवास और दूसरे इस बात का ज्ञान कि शिक्ञा से 
मनुष्य की फह्दां तक उन्नति हे सकती है । 8ससे पूर्व श्रौर 
चहुव से लोगों की भाति वाशिंगटन यहदी समझते थे कि शिक्षा 
प्राप्त करने पर सनुष्य को किसी प्रकार के शारीरिक श्रत्न करने 
की आवश्यकता नहीं रद्द जाती श्रार जीवन सुख से बीव जाता 
है। हपटन से रहकर उन्होंने केवल यही नही सीखा कि 
परिश्रप्त करने में किसी प्रकार की अ्रप्नतिष्ठा नही हे वल्कि 


कक 


उन्होंने परिश्रम से प्रेम करना सी सीखा | उन्हे भी भाँति 





मालूम हो गया फि परित्रम फरने से क्ंवल आशिक लाभ 
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ही नही होता वल्कि मनुष्य में आत्मविश्वास गौर खत- 
ञ्रता की वृद्धि होती है और वह संसार में कुछ वास्तविक 
कार्य्य करने के योग्य हे! जाता है। वहीं रहकर उन्होने 
प्रोपकार का महत्व भी जाना और उन्हे इस सिद्धांत का 
पूरा ज्ञान दो गया कि जो लोग दूसरों के! योग्य ओर सुखी 
बनाने के लिये यथासाध्य परिश्रम करते हैं, वे ही सबसे 
अधिक भाग्यवान्‌ और सुखी द्वोते हैं । 
विद्यालय छोड़ने के समय वाशिंगटन के पास कुछ भी 
घन न था। श्रपने कई सहपाठियो के साथ उन्होने काने- 
क्रिकट के एक होटल मे, जे गरमी के दिनों के लिये खुलने- 
वाला था, भेजन करानेवाले खिद्मतगार का काम अपने लिये 
ठीक कर लिया और कुछ रुपए उधार लेकर वे वहाँ पहुंचे । 
पर उन्हे खिदमतगारी का काम विल्षकुल न आता था | जब 
पहले पहल चार पॉच घनवानें के भोजन का प्रबंध उनके सपुदे 
हुआ तब उनकी अयोग्यता देखकर उन घनवानों ने इतना 
फटकारा कि विवश होकर उन्हें बिना उन ज्ञोगों को भोजन 
कराए ही वहाँ से भाग जाना पड़ा। परिणाम यद्ट हुआ 
कि वे उस पद से हटा दिए गए और उन्हे केवल रिकाबियोँ 
ले आने और ले जाने का काम दिया गया। पर पीछे कुछ ही 
सप्ताहों मे भेजन कराने का काम उन्होंने सीख लिया गौर 
अपना पहला पद पा लिया । अपने शेष जीवन मे वे कई बार 
उस होटल मे उतरे थे । 


(दर)... 
गरमी बीत जाने पर द्वोटल बंद हैं। गया और थे प्रपने 
घर माल्डन चले गए। वहां उन्हे पाठशाला में शिक्षक का 
स्थान सिल्ल गया । यहीं से माने। उनसे सुखपुर्ण जीवन का 
आरंभ हुआ | वे पहले ही से समभते थे कि केवल्ल पुस्तकों 
की शिक्षा विद्यार्थियों के लिये यथेष्ट न द्ोगी। वे नित्य 
प्रात:काल आठ वजे अपना काम आरंभ करके रात को दस 
वजे समाप्त करते थे ओर साधारण शिक्षाओं के अतिरिक्त 
विद्यार्थियों को कंधी करना और अपने हाथ पैर तथा कपड़े 
आदि स्वच्छ रखना भी सिखलाते थे। स्तान तथा दांत साफ 
करने की शिक्षा की ओर वे अधिक ध्यान दिया करते थे। 
बहुत से ऐसे पुरुषों और खियों के लिये, जिन्हें दिन फे समय 
काम करने के कारण वहुत ही थोड़ा श्रवकाश मिलता था, 
उन्हे एक रात्रि-पाठशाला भी खोलनी पड़ो। उसके खुलते 
ही बहुसंख्यक विद्यार्थी उसमे आने ल्गे। ५०-६० वर्ष 
तक के पुरुषों और छिर्यों का शिक्षा-प्राप्ति के लिये उद्योग करने 
का दृश्य बड़ा ही करुणोत्पादक होता था | 
इन दे! पाठशालाओ के अतिरिक्त वाशिंगटन ने एक पुस्त- 
काहयय तथा एक वाद-सभा की भी स्थापना की थी। रवि- 
वार को प्रातःकाल वे अपने गॉव से तीन मौल दर एक 
विद्यालय में पढ़ाने जाते थे और वहाँ से लै।टकर तीसरे पह 
अपने गाव की पाठशाला से पढ़ाते थे | थे देनें पाठशाल्ाएं 
केचल रविवार को ही खुलती थों। इसके अतिरिक्त जिन 
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विद्यार्थियों को वे हैंपटन विद्यालय मे भेजने के योग्य समझते 
थे उन्हे वे विशेष रूप से अलग भी शिक्षा दिया करते थे। वे 
वेतन या बृत्ति आदि का कुछ भी ध्यान न करते थे श्र विद्या 
पढ़ने के लिये उनके पास जो आता था उसे भ्नी भाँति पढ़ाते 
थे। दूसरों का किसी प्रकार की सहायता देने मे उन्हें परम 
प्रसन्नता होती थी । इन सब कामे। के लिये उन्हे सावेजनिक 
फंड से जो बेतन मिलता था वह बहुत ही थोड़ा था। 

जिस समय वाशिंगटन छात्रावस्था मे हँपटन मे रहते थे, 
उस समय उनके बड़े भाई जान ही खान मे मजदूरी करके 
गृहस्थी का पालन करते और कभी कभी उन्हें भी झुछ सहा- 
यता भेजा करते थे। अपने भाई को शिक्षा दिलाने में लगे 
रहने के कारण ही वे स्त्रय॑ कुछ पढ़ लिख न सके थे । अब 
वाशिंगटन इस उद्देश्य से धन संग्रह करने लगे कि यथावकाश 
वे अपने भाई जान को भी विद्योपाजेन के लिये हँपटन भेज 
सकें। इस उद्देश्य मे उन्हे पूरी सफलता हुई श्रोर तीन वर्षों 
मे उनके भाई ने भी हैंपटन मे पूरी शिक्षा प्राप्त कर ली। आज- 
कल वे महाशय टस्क्रेजी विद्यालय में शिल्प विभाग की सुपरि- 
टेंडेंट हैं। पीछे से इन देने भाइयों ने जेम्स नामक अपने 
दत्तक भाई को भी शिक्षा प्राप्त करने के लिये हैपटन सेजा । 
जेम्स आजझ्नल टस्केजी विद्यालय के पोस्ट सास्टर हें । 

जिस समय वाशिगटन अपने गॉव माल्डन से रहते थे उस 
समय “कु-क्ल्ुक्स-कान” ( ॥7 दिए5 +७॥ ) नामक सेस्था 


रह 
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बहुत जोरों पर थी | कु-क्छुक््स दल में वे गारे थे जो इचशियों 
के व्यवहारों का परिमित रखते थे और उन्हे राजनीतिक विपयों 
में सम्मिलित होने से रोकते थे । उनकी समता उन पेट्रोल्नर्स 
( 72४00]]9:5 ) से की जा सकती है जो सिविल वार से 
पहले इसी प्रकार दृवशियो पर तीत्र दृष्टि रखते थे, उन्हें विना 
पास के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने से राकते थे, और विना 
थ्राज्ञा के और विना किसी एक गोरे की उपस्थिति के हचशियों 
की सभा-समितियों न होने देते थे । इन लोगा की भॉँति 
कु-क्लुक्स के सच काय्ये भी रात ही का द्वोते थे । कु-क्लुक्स 
अपेक्ताकृत कुछ अधिक निर्देयी भी होते थे । उन लोगों का 
मुख्य उद्देश्य हवशियो' की उच्चाकांक्षाएं नष्ट करना था। 
कभी कभी वे लोग पाठशाल्लाएं और गिरजे तक जल्ला दिया 
करते थे श्र निरपराधो' का बहुत कष्ट दिया करते थे । 
उसके कारण बहुत से लोगों के प्राय तक जा चुके थे । 
..युवाबस्था के कारण वाशिंगटन के हृदय पर इन श्रन्यायो' 
का बहुत प्रभाव पड़ा था। एक बार उन्होंने अपने गाँव में 
हवशियों और कु-क्लुक्स में एक छोटा युद्ध होते भी देखा था 
जिसमें देनें ओर सै सा आदमी थे । उस युद्ध मे बहुत से 
लोग बुरी तरदह्द से घायल हुए थे, जिनमे श्रीमती रफनर के 
पति भी थे। जनरत्ल रफनर इवशियों की ओर थे। उस 
समय वाशिंगटन का अनुमान हुआ था कि अ्रव कदाचित्‌ उस 


देश मे हवशियों की रहना न मिलेगा । तब से अब उस देश 


( ६५ ) 
की अ्रवस्था में वहुत कुछ परिवर्तन हो गया है और अब वहाँ 
इस प्रकार के दलों या संस्थाओं का अस्तित्व नहीं है । 





५--पुनर्घेटनाव्मक काल 


अमेरिका के इतिहास मे सन्‌ १८६७ से १८७२ तक का 
समय “ुनर्घटनात्मक ( +०००7४४ए४०००१ ) काह्म” कहा 
जा सकता है#! उस काल में दबशियों को सब से अधिक 
दो ही बातें की चिता रहा करती थी, एक ते ग्रीक और लैटिन 
सीखने की और दूसरे नौकरी करके कोई पद पाने की | जिस 
जाति के लोगों ने कई पीढ़ियाँ बड़ी ही दुरदेशा ओर दासत्व में 
बिताई थीं उस जाति के लिये पहले पहल शिक्षा का ठीक 
उद्देश्य समझना बहुत द्वी कठिन था। उन दिनों दक्षिण 
अमेरिका के प्रत्येक स्थान मे दिन गौर रात की पाठशालाएँ 
खुल गई थी जिनमें साठ पश्रौर सत्तर वर्ष तक की अवस्था के 
विद्यार्थी जाया करते थे। शिक्षा-प्राप्ति के लिये उन लोगों 
का यद्द उद्योग बहुत ही सराहनीय और उत्तेजनीय था। उस 
समय सब लोगें मे यही विचार फैल गया था कि थोड़ी 
शिक्षा प्राप्त कर लेने से ही मनुष्य सब प्रकार की सांसारिक 
कठिनाइयो से बच जाता है और उसे किसी प्रकार का शारी- 


- वाशि गठन ने द्धात्रावस्था तथा शिक्षक क्री दुशा भे जो समय 
ड 
विताया था, उसका समावेश भी इसी काल के अतगत है । 
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रिक श्रम करने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। 
इसके अतिरिक्त लोग यह भी समभते थे कि ग्रीक और लैटिन 
का थोड़ा सा ज्ञान होते ही मनुष्य से लेकीात्तर गुय आ जाते 
हैं प्रैर वह देव-तुल्य वत जाता है। वाशिगटन ने भी पहले 
हल विदेशी भाषा जाननेवाले एक मनुष्य का देखकर यहीं 
अल्ुमान किया था कि लोग उसकी दशा पर ईर्ष्या करते हैं । 
अधिकाश हवशी पढ़-लिखकर या ते शिक्षक वन जाते 
थे या उपदेशक । यद्यपि उनमे से अधिकाश लेाग योग्य ओर 
सदाचारी होते थे, और अधिक उत्तम काय्ये कर सकते थे 
तथापि वे लोग इन्ही दोनों कार्य्यों को जीविकानिर्वाह्द का 
सुगस उपाय समझते थे। जिन लोगों मे हस्ताच्र करने से 
कुछ ही अधिक योग्यता होती थी, वे भी शिक्षक बन बैठते 
थे। उपदेशकों की भी प्राय: यही दशा थी । उनसे केवल 
अशिज्षित ही नदी वल्कि दुराचारी लोग भी सम्मिलित हो 
जाते थे । उस समय लोगों की यह धारणा थी कि उपदेशक 
बनने के लिये लोगों का ईश्वर की ओर से प्रेरणा या आदेश 
होता है। यह आदेश या प्रेरणा मनुष्य को प्राय; उसी 
समय हुआ करती थी जब कि वह गिरजे मे बैठा होता था। 
वैठे बेठे मनुष्य अचानक भूमि पर गिर पड़ता झौर घंटों के 
लिये वेहेश द्वो जाता था। उसी समय लोग समझ लेते थे 
_ कि इस' मनुष्य को उपदेशक बनने की प्रेरणा हुई है। ये 
विचार उन दिलों इतने अधिक फैले हुए थे कि वाशिंगटन को 
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भी युवावस्था में यह भय लगा रहता था कि शिक्षा प्राप्त कर 
लेने पर कही मुझे भी इसी प्रकार की प्रेरणा न हो जाय, पर 
वह बात नहीं हुए । 

शिक्षितों के साथ अशिक्षित डपद्देशर्को फाो मिला देने से 
डसकी संख्या बहुत अधिक बढ़ जाती थो । एक गिएरजे के 
दे सो आदमियो मे से अठारह उपदेशक थे | पर समय के 
परिवत्तन के साथ ही साथ आजकल ये वाते' बहुत ही कम 
हो गई हैं श्रेर अब लोगों को उपदेशक बनने की अपेक्षा 
व्यापारी या शिल्पक्रार बनने के लिये अधिक प्रेरणाएँ हुआ 
करती हैं। शिक्षक्नों की दशा ते अब इनसे शऔर भी श्रच्छी 
अर संतेष-जनक हे! गई है । 

पुनर्घेटनात्मक काह्त में दक्षिण अमेरिका के हबशी बात 
बात के लिये ठीक उसी प्रकार संयुक्त सरकार ( 760७७) 
(6०ए७/४77७7॥6 ) का मुंह देखा करते थे जिस प्रकार बालक 
अपनी माताओं का देखा करते हैं; और उनका यह कृत्य कुछ 
अ्रस्याभाविक भी नही था । सरकार ने उन्हे खतत्रता दी थी 
और समस्त राष्ट्र दो शताबव्दियाों तक हबशियों के परिश्रम से 
बहुत कुछ लाभ उठा चुका था। युवाबस्था में और बड़े होने 
पर बहुत दिनों तक वाशिंगटन की ऐसी धारणा थी कि 'हव- 
शियों को खतंत्र करके राज्यों ने उनकी शिक्षा का जो प्रबंध 
किया था, उसके अ्रतिरिक्त, लोगों का योग्य नागरिक बनाने 
के लिये संयुक्त सरकार का शिक्षा-संबंधी कोई विशेष प्रयत्न 
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न करना वढ़ा सारी पाप है। पर आगे चल्नकर उनकी यह 
धारणा वदल गई और उन्होंने सम लिया कि सरकार ने जो 
कुछ किया वह बहुत हीं ठीक था। युवावस्था मे वे यही 
समभते थे कि सरकार बहुत भूल कर रही है और वत्तेमान 
स्थिति अधिक दिनो तक न ठहरेगी। वे समझते थे कि सर- 
कार ने हमारी जाति के संबंध में जे। नीति निश्चित की है वह 
अस्वाभाविक है और उसका मूल ठीक नहीं है। अनेक अवसरों 
पर उन्हे यह सालुम होता था कि सरकार हमारी शअ्रज्ञानता 
से क्षाम उठाकर गोरों को बड़े बड़े पद देती है और उत्तर 
अमेरिका के कुछ लोग दक्षिय अमेरिका के गोरों का, हवशियों 
के अधीन रखकर, कुछ दंड देना चाहते हैं, पर वाशिंगटन 
का अनुसान था कि अंत में इसका दुष्परियाम हबशियों को ही 
भेगना पड़ेगा। तिस पर से अभाग्यवश हबशियों का ध्यान 
शिल्पकल्ला तथा घनापाजन की ओर से हटकर राजनीतिक , 
झगड़ीं की आर अधिक ल्वग गया था । 

राजनीतिक जीवन के प्रल्लोभन इतने अधिक थे कि 
वाशिंगटन बड़ी कठिचता से उनसे बच सके । उन्होंने विचार- 
पूर्वक देखा कि वत्तेंसान पीढ़ी की सानसिक, आत्मिक तथा 
शिल्पसंवंधिनी शिक्षा की नींव डालने में सहायता देकर ही में 
जाति को अधिक वास्तविक सेवा कर सकूंगा । उन्होंने राज- 
कीय कांसिल के अनेक ऐसे हवशी समभाखदों तथा प्रतीय 
अधिकारियों का देखा था जो न तो कुछ लिख-पढ़ ही सकते 
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थे और न सदाचारी ही थे । एक वार एक नगर की गली 
में घूमते हुए उन्होंने देखा कि दे! खंड की बननेवाली एक इसमा- 
रत पर से एक चिल्लाकर कद्ट रहा है--गवनर ! जल्दी 
ईटे लाओ। |” “गवर्नर | जल्दी करे। गवनैर | जल्‍्दो 
करे |” इस पर उन्हे इतना कुतूहल हुआ कि उन्होंने पता 
लगाकर सालछूस कर लिया कि वह “गवर्नर” एक हबशी है जे 
पहले उस राज्य का लेफ्टिनेट गवनेर रह चुका है! लेकिन 
इससे यह न समभना चाहिए कि उन दिनों के सभी हबशी 
अधिकारी ही थे। उनमे से बहुत से लोग ऐसे भी थे जो 
विद्या, बुद्धि श्लार सदाचार श्रादि फे लिये आदशे कहे जा 
सकते थे। तथापि बहुत से अशिक्षित अधिकारियो के कारण 
राजकार्य्य मे अनेक भयंकर भूले' हो गई थी, और श्रब भी 
बहुत से लोगों का यह पनुमान है कि यदि हबशियों को अपने 
राजनीतिक अधिकारों का उपयाग करने की खर्तत्रता दे दी 
जाय ते पुनः उसी प्रकार की अनेक भूले हा। सकती हैं। पर 
यह वात ठीक नहीं मालूम होती, क्योंकि गत चालीस वर्षो 
मे हवशी कहीं अधिक योग्य और बुद्धिमान हो गए हैं श्रौर 
सब विषयों के! मल्ली भाँति समझने लगे हैं। इसके अति- 
रिक्त सरकार की वत्तमान नीति गोरों और हबशियों के लिये 
समान रूप से उपयोगी है, ओऔ।र यदि उसमे किसी प्रकार का 
परिवत्तेन करके किसी पक्ष का कोई विशेष अधिकार दिए 
जायें अथवा किसी दूसरे मार्ग का अवलंबन किया जाय ते 


( ७० ) 
उत्त दानां पक्षों के लिये अन्याय होगा और आगे चलकर सब 
का उसका फल्न भागना पड़ेगा। 
माल्डन में दे वष तक शिक्षक का काम करके सन्‌ 
१८७८ के अंत में हमारे चरितन्रवायक वाशिंगटन नगर मे चत्ते 
गए और वहाँ आझाठ मास तक विद्याभ्यास करते रहे। वहाँ 
की शिक्षा से उन्हें बहुत लाभ हुआ तथा वे अनेक योग्य त्वियों 
और पुरुषों से मिले । जिस विद्यालय मे वे प्रविष्ट हुए थे, 
उसमे विद्याथियों का किसी प्रकार की शिरप-संवंधी शिक्षा 
नदी दी जाती थी। वह्दों रहकर उन्होने देखा कि प्राय: 
विद्यार्थी चनवान्‌ होते थे, उनके वल्ल श्रादि बहुमूल्य और 
भड़कीले होते थे ओर उनमे से कुछ की मानसिक शक्ति भी 
बहुत प्रबल हुआ करती थी । लेकिन हैंपटन-विद्यालय मे---- 
जहाँ कि शिल्प-शिक्षा का भी प्रबंध था--यह एक साधारण, 
नियम था कि विद्यालय सब विद्याथियों की शिक्षा का व्यय 
किसी के द्वारा दिलवाने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लेता था 
ओर विद्याथियों का अपनी शिक्षा, भेजन, वल्ल श्रार निवास 
अ्रादि का कुल व्यय काम करके, अथवा उसका कुछ अंश 
काम करके ओश्रर कुछ नगद चुकाना पड़ता था पर इस 
विद्यालय मे वह्द वात नहीं थी । विद्यार्थी किसी न किसी प्रकार 
अपने व्यय का निर्वाद्द कर लेते थे। हैँपटन-विद्यालय के 
विद्यार्थी अपना व्यय फोई न कोई काम करके निकालने की 
चेष्टा किया करते थे ओर उमकी प्रत्येक चेष्टा से उनके चरित्र- 


का 
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गठन में वहुत सहायता मित्ला करती थी । पर इस विद्यालय 
के विद्यार्थियों मे आ्रत्मनिरभरता की मात्रा कम थी । उनका 
ध्यान अधिकतर ऊपरी तडक भड़क की ओर हो रहता था। 
तात्पय यद्ट कि हैंपटन के विद्या्थियों का देखते हुए उनकी 
जड़ अधिक मजबूत नहीं मालूम होती थी । विद्याल्य छोड़ने 
पर उन्हे श्रीक और ल्लैटिन भाषाओं का ते अवश्य बहुत 
कुछ ज्ञान होता था पर सांसारिक तथा गाहंस्थ जीवन से वे 
विल्ञकुल अनभिन्न होते थे। कई वर्षों तक बहुत सुख से रहने 
के कारण वे दक्षिण अमेरिका के देहातो मे, हबशियों की उन्नति 
के कार्य्य करने के लिये न जा सकते थे और केवल खिदमत- 
गारी और कुली का काम ही कर सकते थे । 

हमारे चरित-नायक जिस समय वाशिंगटन नगर में विद्या- 
भ्यास करते थे, उस समय वह नगर दक्षिण अमेरिका से 
आए हुए हबशियों से भरा हुआ था। उनमें से अ्रधिकांश 
लोग ते यही समककर आए थे कि वहाँ चलकर हम सुख से 
जीवन व्यतीत कर सकेगे । कुछ तल्ञेण्गों को छेटी मोटी सर- 
कारी नौकरियों भी मिल गई थीं और कुछ लोग नौकरियों पाने 
की आशा में थे। कुछ योग्य हबशी वहाँ की पाल्तामेंट या 
प्रतिनिधि सभा ( .र्ति०५४७ ० ०७॥०७४७॥४७४ए७४ ) मे भी थे 
श्रर एक सज्जन सिनेट तक के सभ्य हो गए थे । इन सब 
कारणों से वाशिंगटन मे बहुत से हबशी आने क्गे । इसके 
अतिरिक्त वे लोग भी यह समभते थे कि कोलंबिया प्रांत मे हम 
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राजनियरमों से रक्षित रहेगे । वाशिगटन के सार्वजनिक विद्या- 
लय भी और स्थानों के विद्यालयों से कहीं अच्छे थे | वाशि- 
गटन से वहाँ अपने स्वजातियों के जीवन का जब बहुत सूक्ष्म 
श्र विचार की दृष्टि से देखा तो उन्हे मालूम हुआ कि यद्यपि 
उनमें से वहुत से लोग योग्य न्ञागरिक थे, ते भी अधिकांश 
की दशा संतेषजनक नहीं थी। उन्होंने अनेक ऐसे हबशियों 
को वहाँ देखा था जो सप्ताह मे केवल चार डालर कमाते थे 
कौर रविवार के दिन दे डालर खर्च करके सैर करने के लिये 
बग्घियों पर सवार द्वोकर निकलते थे; और पचहत्तर और 
सौ डालर वेतन पानेवाले सरकारी अफसर ओ प्रत्येक मास 
की समाप्ति पर कर्ज से लद जाते थे । उन्होने कई ऐसे आद- 
मियों को भी देखा था जो कई मास पहले कांग्रेस के सभा- 
सद थे, पर उस समय वे विलकुल दरिद्र हो रहे थे और उन्हे 
कोई काम न मिलता था।' वे ल्ञेग अपनी दशा ख्वय॑ सुधारने 
की बहुत थेड़ी चेष्टा करते थे और प्राय: उसके लिये सरकार 
का ही ४६ ताकते थे। उस समय, तथा उसके बाद अब तक 
कई बार वाशिंगटन ने यह इच्छा की कि किसी एऐंद्रजालिक 
शक्ति से उनमें से अधिकांश लोगों को गाँवों और देहातें में 
ले जाकर उस प्रकृति माता के सहारे और आसरे पर छोड़ दें 
जो कभी घेखा नहीं दे सकती और जो समस्त ग्रशस्वी 
राष्ट्रों और जातियों की उन्नति का मूल स्थान है । यद्यपि 
इस सूल स्थान से होनेबाला अभ्युदय और उसका मार्ग 
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मंद झौर कठिन मालूम होता है, तथापि वह वास्तविक 
श्रौर बहुत ठीक है । 

उन्होंने वाशिंगटन में आकर ऐसी बालिकाओं को भी देखा 
जिनकी मावाएँ कपड़े घेकर अपना जीवन निर्वाह करती थीं । 
अपनी माताओं से कपड़े घोने की शिक्षा पाकर वे बालिकाएँ 
विद्यालय में प्रविष्ट हुई' श्लौर वहाँ सात आठ वर्ष तक रहीं । 
विद्यालय से निकलते ही उन्हे बहुमूल्य वल्लों, जूतों श्र टोपियों 
की आवश्यकता पढ़ी । उनकी योग्यता की अपेक्षा उनकी 
अ्रावश्यकताएं कही प्रधिक बढ़ गई थीं । सात शआठ वर्ष की 
शिक्षा के कारण वे कपड़े घेने मे भी असमर्थ हो गई थी । 
इन सब बातो का परिणास यह हुआ कि उनमे से अधिकांश 
का चरित्र अ्रष्ट हो गया। वाशिंगटन के विचारों के अनुसार 
यदि उन्हीं वालिकाओं की चरित्र शुद्ध रखनेवाली मानसिक 
शिक्षा के साथ साथ कपड़े धोने या इसी प्रकार के और कामों 
की भी शिक्षा दी जाती ते यह कही अधिक उत्तम और बुद्धि- 
मत्ता का काये होता | 


६--वर्ण ओर जातिभेद 


सन्‌ १८७८-७७ मे पश्चिम वर्जीनिया मे राजधानी को 
हीलिंग से किसी और मध्यस्थ नगर मे उठा ले जाने के लिये 
बहुत आंदोलन हैे। रहा था । सरकार की श्रार से तीन नगरो 


( ७४ ) 
के नास बतलाए गए थे और उनके संबंध में राज्य के नागरिकों 
की सम्मति माँगी गई थी | उन तीन नगरों से से एक नगर 
चालेम्टन भी था जे वाशिंगटन के निवास-स्थान माल्डन से 
कंबल पॉच मील दूर था । जब वाशिंगटन ने वाशिगटन विद्या- 
लय की शिक्षा समाप्त कर ली तब चाल्नस्टन के गोरे निवासियों 
की एक समिति ने उन्हे अपने नगर को राजधानी वनाने के 
उद्योग में सहायता देने के ज्षिये निमंत्रित किया । वदलनुसार 
वे वाशिंगटन राज्य के भिन्न भिन्न स्थानों मे तीन मास तक 
वक्‍तृताएँ देते फिरे ओर अंत में उन्हीं के पत्त की जीत 
हुई। राजधानी उठकर चालंस्टन चत्नी गई श्लौर अब तक वहीं 
है | इस उद्योग मे वाशिगटन की वहुत प्रसिद्धि हुई श्र लोग 
उन्द्दे बहुत अच्छा वक्ता समझने लगे। बहुत से लोगों ने उन्हे 
राजनीतिक जीवन में प्रविष्ट कराना चाहा, पर उस समय तक 
उन्हे यही विश्वास था कि श्रपनी जाति की वास्तविक सेवा 
करने के लिये मुझे इसकी श्रपेत्षा कोई श्र अधिक उत्तम 
मार्ग सिल्ल जायगा और इसी लिये उन्होंने वह प्रस्ताव अस्वी- ' 
कृत कर दिया । उस समय उन्हे दृढ विश्वास था कि मेरे 
खजातियों का शिक्षा, शिल्प और संपत्ति की वहुत अधिक 
श्रावश्यकता है ओर राजनीतिक #म्कटों मे फेंसने की अपेक्ता 
इसी आवश्यकता को पूरा करना उन्हें अधिक अभीष्ट था । 
यद्यपि वे समझते थे कि राजनीतिक विपयो में भी मुझे यथेष्ट 
कतकार्यता द्ोगी, तथापि बह सा उन्हें स्वाथेपू्ण मालूम हुआ 


(६ ७४ ) - 


और उन्होंने अपने व्यक्तिगत लाभ के लिये समाजे।ज्नत्ति-संबंधो 
कर्तव्य से मुँह माड़ना अनुचित समझता । 

उन दिलों स्कूलों ओर कालिजें से निकले हुए बहुत से. 

युवक राजसभा के सभाखद्‌ था वकील बनने के लिये चेष्टा 
करते थे, ओर बहुत सी स्त्रियों संगीत-शिक्षिका बनने का 
उद्योग करती थी। पर वाशिगटन का ध्यान लोगों को शिक्षा, 
देकर इन कामों के योग्य बनाने की ओर था। दासत्व-काल' 
मे हबशियो' की अ्रज्ञानता बहुत अधिक बढ़ी हुई थो, और 
उस अज्ञानता को दूर करना ही उनका मुख्य उद्देश्य था। 
राजधानी संबंधी काय्ये से छुट्टी पाते ही संयोगवश उन्हे जन- 
रत आमेस्ट्रांग का एक पत्र सिला जिसमे उन्होंने वाशिंगटन 
को हेंपटन-विद्यालय के पदवी-दान के अवसर पर नए श्रेजु- 
एट विद्या्थियो' के समत्न एक वक्‍्तृता देने के लिये निर्म॑- 
त्रित किया था। यह काय्ये वड़े महत्व और सम्मान का 
था और वाशिंगटन का उसका भार पाने की खप्न में भी झाशा 
नथी। उन्होंने अपने लिये “यशख्त्री शक्ति? ( पपा७ #008 
0०४ छ7॥8 ) का विषय निश्चित किया और बहुत सावधानता- 
पूवेक अपनी वक्‍तूता तेयार की । 

छ: वर्ष पहले विद्याध्ययन के भ्रभरिप्राय से जिस मार्ग से 
वाशिंगटन को रेल न होने के कारण पैदल चलकर हैंपटन 
जाना पड़ा था उसी मार्ग से इस बार वे बराबर रेल्न पर गए | 
इन्ही पॉच छ; वर्षो" में वाशिगटन की दशा से भो आकाश- 
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पाताल्न का अंतर हो गया घा; श्रार इस बात से सव लोगों 
की बहुत अच्छी शिक्षा मिल सकती है। हैंपटन में शिक्षको 
और, विद्यार्थियों ने उनका वहुत अच्छा स्वागत किया । उन्होंने 
देखा कि विद्यालय लोगों की वास्तविक आवश्यकताएं पूरी 
करने के लिये उत्तरोत्तर उन्नति करता श्र अधिक उपयोगी 
बनता जाता दै। शिल्प, विज्ञान तथा अन्य विषयो को 
शिक्षा के प्रबंध मे बहुत कुछ उन्नति हुईं थो। प्रायः शिक्षा 
तथा अन्य परोपकारी कार्य्यो' फे लिये लोग सैकड़ो” वर्ष के 
पुराने अथवा हजारो” सीजन दूर होनेवाले कार्य्यों का ही 
झ्रादश मानते प्रौर उनका अजुकरण करते हैं, और अपनी 
स्थिति या उद्देश्य को भूलकर अपने कार्य्यो' का किसी निश्चित 
सॉँचे मे ही ढालना चाहते हैं। पर हैंपटन-विद्यालय में यह 
बात नहीं थो, वहाँ की प्रणाली आदि विल्नकुल्न खतंत्र थी और 
सब काय्ये जनरल आमेस्‍्ट्रांग के विचारो' के अ्रनुसार तथा 
उनकी देख-रेख मे, देश, काल और पात्र का विचार रख- 
कर किए जाते थे । 

पदवी-दान के दिन, वाशिगटन ने जो भाषण किया उसे 
सुनकर सब लोग वहुत प्रसन्न और संतुष्ट हुए। शीघ्र ही 
उन्हे इस बात का एक वहुत अच्छा प्रमाण भी सिल्ल गया। 
पश्चिम वर्जीनिया पहुँचने पर जहाँ वे पुन: अ्रपला शिक्षक का 
कास करना घाइते थे, उन्हे जनरल आमेस्‍्ट्रांग का एक श्र 
पत्र सिल्ला, जिसमें उनसे कुछ ते शिक्षक का काम करने के 
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लिये पैर कुछ नई शिक्षा के लिये हैपटन आने की प्राथना की 
गई थी | यह वात सन्‌ १८७८ की गरीष्म ऋतु को है। इससे 
पूर्व वे अपने दे! भाइये। तथा दस अन्य योग्य विद्यार्थियों की 
विद्याध्ययन के लिये हैंपटन भेज चुके थे। वे सब लोग 
वहाँ पहुँचते ही उच्च कक्षाओ' में प्रविष्ट हो गए थे, इसलिये 
उन्तकी योग्यता देखकर भी वहाँ के शिक्षकों ने वाशिंगटन के 
गुणों का परिचय पा लिया था | उनके भेजे हुए शिष्यों में से 
एक डाक्टर सेमुएल कटने हैं जे श्राजकल बास्टन नगर के एक 
प्रतिष्ठित चिकित्सक और व्‌हों के स्कूल-बेडे के एक सभासद हैं । 

उन्हीं दिनों जनरल आर्मस्ट्रांग पहले पहल परीक्षास्वरूप 
अपने विद्यालय में इंडियन लेगें की शिक्षा का प्रबंध कर रहे 
थे। इंडियनेा की योग्यता आदि के संबंध मे ज्ञोगो को बहुत 
संदेह था और किसी को यह श्ाशा न होती थी कि वे शिक्षा 
से कोई लाभ उठा सकेगे। जनरल आेस्‍्ट्रॉंग इस काय्ये को 
अधिक विस्तृत रूप से करना चाहते थे। उन्‍्हेने पश्चिमी 
राज्यों से एक सै से अधिक निपट जंगली और बहुत ही 
श्रज्ञान मनुर्ष्यों का, जिनमें से अ्रधिकांश युवक ही थे, अपने 
यहाँ शिक्षा देने के लिये बुलवाकर रखा था | वाशिंगटन की 
बे उन सब विद्यार्थियों के पालक श्लौर निरीक्षक का काम देना 
चाहते थे, जिस दशा मे कि उन्हे उन विद्यार्थियों के साथ एक 
ही मकान मे रहकर उनके निवास, वस्र, चरित्र और व्यवहार 
झादि की देखरेख करनी पड़ती । उस समय वे अपने पश्चिम 
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वर्जीनियावाले काम से बहुत मग्न थे ओर उसे छोड़ने में उन्हे 
वहुत कष्ट वोध होता था। बड़ी कठिनता से उन्होने उस 
कार्य से अपना संबंध तोड़ा, क्योकि जनरल आ्रामैस्ट्रांग की 
इच्छित सेवा से वे मँह नहीं मोड़ सफते थे । 

हँपटन पहुँचने पर रहने के लिये वाशिगटन को एक ऐसा 
मकान मिल्षा जिसमें प्राय: पचहत्तर इंडियन युवक रहते थे । 
उस मकान भर मे इंडियनो के लिये वे द्वी एक मात्र विज्ञातीय 
थे। पहले ते उन्हें अपनी सफलता मे बहुत कुछ संदेह था, 
क्योकि इंडियन लोग अपने आपको गोरा से भी अधिक 
श्रेष्ठ समझते थे । हबशी लोग गुल्लामी कर घुके थे, पर 
इंडियन लोग कभी ऐसा करना खीकार न कर सकते थे। 
दासत्व-काल में इडियनें के पास खय॑ बहुत से हबशी दास 
थे। इसके अतिरिक्त, स्वेसाधारण का यह भी विश्वास था 
कि हेंपटन विद्यान्नय से इंडियनों का शिक्षित बनाने के उद्योग 
में सफलता न होगी। वाशिगटन अपने उत्तरदायित्व को 
भल्नी भाँति समभते थे, इसलिये इन सब बातो से वे वहुत 
सचेष्ट हे! गए और उन्होने सफलता प्राप्त करने का दृढ़ निश्चय 
कर लिया । उनके व्यवहारें से इंडियन विद्यार्थी बहुत ही 
शीघ्र संतुष्ट दो गए, उनका यथेष्ट आदर करने लगे और यथा- 
साध्य उन्हें सुखी और प्रसन्न रखने की चेष्टा करने लगे। 

वाशिंगटन ने अपने अनुभव से जान लिया कि श्रैंगरेजी 
सीखने की कठिनता को छोड़कर व्यापार-संबंधिनी तथा अन्य 
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प्रकार की शिक्षाएँ ग्रहण करने मे हृचशी श्र इंडियन विद्या- 
थिये मे वहुत ही थोड़ा अंतर है । उन्हे यह देखकर और 
भी अधिक प्रसन्नता देती थी कि हृवशी विद्यार्थी, सदा इंडि- 
यमें को यथ्ासाध्य सब प्रकार की सहायता दिया करते हैं । 
केवल थोड़े से इबशी विद्यार्थी ऐसे थे जे। ईंडियनां के हैंपटन- 
विद्यालय मे प्रविष्ट द्वोने के विरुद्ध थे, और नही ते अधिकांश 
हचशी सदा उन्हें अपने साथ एक ही कमरे से रखने कोर 
उन्हे अंगरेजी वेल्नना सिखाने फे लिये उद्यत रहते थे। इंडि- 
यनो का जितना अधिक अभिनंदन हैंपटन-विद्यालय के हबशी 
विद्यार्थियों ने किया था, उतना अमेरिका के किसी विद्यालय 
के गोरे विद्यार्थी नही कर सकते थे । इसी लिये वाशिंगटन 
ने गोरे विद्याथियों का कई वार' यद्द समभ्काना चाद्दा था कि 
मनुष्य दूसरें। की जितनी अधिक सद्दायता करता है वह खर्य॑ 
भी उतनी ही अधिक उन्नति करता है, और मनुष्य छोटी और 
अ्रसभ्य जाति की जितनी ही सद्दायता करता है, वह खबं भी 
उतना ही अधिक उन्नत होता है । 
उन दिनो पमेरिका से जाति-भेद की बहुत अधिक प्रबलता 
थी। एक बार भआनरेबुल फ्रेडरिक डगल्लस नामक एक सज्जन 
को हवशी होने के कारण रेल मे माल लादने की गाड़ी में 
बैठना पड़ा था। उस अवसर पर एक अरगरेज यात्री ने उनसे 
कहा था--“'मिस्टर डगल्लस, मुभ्मे इस बात का बहुत दु.ख है 
कि शआ्राप इस प्रकार अ्रपमानित किए गए |? समि० डगलस 
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ने उत्तर दिया--' वे फ्रेडरिक डगलस का अपमान नहीं कर 
सकते । मुकमे जे। आत्मा है, उसे कोई अपमानित नहीं 
कर सकता । उस प्रकार के व्यचद्दार से मैं अपसानित नहीं 
हुआ दूँ, बल्कि बेही लोग अपमानित हुए दें जिन्होंने मेरे साथ 

ऐसा व्यवद्दार किया है |”? 
कभी कभी रेलवे अधिकारियों के हवशियों और गोरे 
का भेद करने में बड़ी कठिनता होती थी। एक बार एक 
हवशो जिसका रंग प्रायः गारों के समान ही था, हवशियों की 
गाड़ी मे वैठा हुआ था। रेत्-कंडक्टर उसे देखकर बहुत 
चकराया, क्‍योंकि यदि वह मनुष्य इबशोी था ते! वद्द उसे गोरे 
की गाड़ी मे नहीं सेज सकता था और यदि वह गोरा था ते 
बह उससे यह पूछकर कि क्या आप हबशी है ९?” उसका 
अपमान नहीं कर सकता था। इसलिये वह उस यात्री के 
सवाग को वडे ध्यान से देखने लगा, पर उसका संदेह दूर न 
हुआ । अंत में उसने उसके पैरों की ओर देखा और थोड़ी 
देर मे निश्चय कर लिया कि वह हबशी ही है। वाशिंगटन ने 
भी वह दृश्य अपनी आँखें से देखा था, इसलिये उन्होंने 
अपना अद्ाभाग्य समझा कि मेरी जाति ने कम से कम अपना 
एक चिह्न ते वचा रखा हैं। तभो से उन्होने यह सिद्धांत 
स्थिर किया कि किसी मनुष्य की सजनता की परीक्षा उसी 
समय करनी चाहिए जब कि वह अपने से शअ्रभागी जाति के 

मनुष्य से किसी प्रकार का व्यवहार कर रद्दा हो | 
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लेकिन पुराने ढंग के दक्षिणी गोरे अपने पुराने गुलामों और 
उनके वंशजें के साथ ऐसा अनुचित व्यवहार नहीं करते थे । 
जाजे वाशिंगटन के संबंध में यह प्रसिद्ध है कि एक बार जब एक 
हबशी ने सड़क पर उन्हे सलाम करने के लिये अपनी टोपी उतारी, 
तब उन्होने उत्तर-खरूप अपनी टोपी भी उत्तार ली। इस पर 
. उनके एक मित्र ने कुछ दीका-टिप्पणी की । जार्ज वाशिगटन 
ने उसे उत्तर दिया---'क्या तुम यह समझते हो कि एक दीन 
अशिक्षित हबशी को मैं श्रपने से अधिक नम्र बन जाने दूंगा ९?” 
वाशिगठन ने इसी प्रकार की श्र भी दो एक घटनाएँ 
देखी थीं । एक बार एक इंडियन विद्यार्थी बीमार पड़ा | 
नियमानुसार विद्यालय का यह कत्तंव्य था कि वह किसी 
प्रकार उस विद्यार्थी को वाशिंगटन नगर मे पहुँचा दे और उसे 
अपने निवास-स्थान पश्चिमी जंगलों मे पहुँचाने के लिये उस 
प्रांत के मंत्री फे सपुदें करके उसके लिये एक रसीद ले ले । 
यह काये वाशिंगटन के सपुद हुआ। उस्र समय तक थे 
सांसारिक व्यवहारोे से प्राय: अ्रनभिज्ञ द्वी थे। वे उस विद्यार्थी 
का साथ लेकर स्टीमर द्वारा वाशिंगटन की ओर चले। मार्ग 
में स्टीमर पर भोजन का घंटा बजा । जब तक बहुत से यात्री 
भोजन न फर चुके तव तक वाशिगटन ठदरे रद्दे प्लौर सब के 
पीछे अपने साथ उस्र विद्यार्थी को लेकर भोजन फे कमरे से 
घुसे । वहाँ के अधिकारी ने नम्नतापूवेक उनसे कहा कि इंडि- 
यन ते यहाँ भोजन कर सकते हैं पर आप नहीं कर सकते । 
ह--द 
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वाशिंगटन इस बात का कुछ भो अ्रनुमान न कर सके कि वर्ण 
का भेद किस प्रकार किया जाता है, क्योंकि इंडियन और 
उत्तका व्यय प्रायः एक ही सा था। विद्यालय के अधिकारियों 
ने उनसे कह दिया था कि वाशिगटन नगर मे आप उस जिद्यार्थी 
सहित अम्ुक होटल मे ठहरे | पर जब वे उस होटल मे पहुँचे 
तब वहाँ के छुके ने उनसे कहा कि हस इंडियन की ते! अपने 
यहाँ स्थान दे सकते हैं, पर हवशी की नहों । 

एक बार एक काले आदमी के किसी द्वोटल से ठद्दरने के 
कारण वहॉ के लोगो से इतनी अधिक खतल्वज्ञी मची थी कि 
मानों वे उसे बिना किसी प्रकार का विचार किए द्वी बडा भारी 
दंड दे डालेगे। पर जब अनुसंघान करने पर उन्हे मालूम 
हुआ कि वह अमेरिकन हबशी नहीं बल्कि मरको देश का 
निवासी है और अगरेजी केवल शाक से वेलता है, तव उनकी 
सारी व्यग्नता दूर हो! गईं । तभी से उस बेचारे सलनुष्य ने यह 
भी निश्चित कर लिया कि अब इस प्रांतो से यात्रा करते समय 
में कभी अगरेजी न वोलूंगा । 

हँपटन में एक वर्ष तक इंडियन विद्यार्थियो के साथ रहने 
फे उपर्रात संयोगवश वाशिंगटन को एक और सुझअबवसर मिल 
गया जिसके कारण शआगे चलकर उन्हे टस्केजी के काम में 
बहुत सहायता मिली। जनरल भ्रार्मस्ट्रांग ने देखा कि बहुत 
से हवशी, भेजन आर पुस्तकों का व्यय न दे सकने के कारण, 
शिक्षा के लिये बहुत उत्सुक होने पर भी हमारे विद्यालय में 
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प्रविष्ट नही द्वो। सकते, इसलिये उन्होंने विद्यालय के साथ एक 
ऐसी रात्रि-पाठशातज्ञा खेलने का विचार किया जिसमें फेल 
बहुत ही होनहार स्त्रियों ओर पुरुष इस शत्ते पर लिए जायें 
कि वे दिन में दस घंटे काम करे ओर रात फो दे घंटे पढ़े । 
उनके काम के बदले में, भोजन के अतिरिक्त उन्हे कुछ नगद 
देना भी विचारा गया था। इसके अतिरिक्त यह भी निश्चित 
हुआ था कि उनके काम की मजदूरी का कुछ अंश विद्याक्षय 
के कोश में जमा किया जाय और जब एक या दे वर्ष तक 
शात्रि-पाठशाला में पढ़ने के वाद वे दिल के विद्यालय में प्रविष्ट 
हो तब उस जमा किए हुए घन से उनके भोजन आदि का 
व्यय चलाया जाय। इस प्रकार विद्यालय से होनेवाले ज्ञाभों 
के अतिरिक्त उनकी शिक्षा भी आरंभ हो जाती और उन्हे 
व्यापार या शिल्प आदि का भी ज्ञान हो जाता । 

जनरल आसेस्‍्ट्रांग के कहने पर वाशिंगटन ने उस रात्रि- 
पाठशाला का भार अपने ऊपर लिया। आरंभ से उपसें 
केवल वारह पुरुष और र्क्रियाँ सम्मिलित चुई!। दिन के 
समय पुरुप विद्यालय की ओर की कल मे कास करते थे और 
स्थियाँ कपड़े घेती थों। यद्यपि ये दाने ही काम बहुत 
कठिन थे, वे। भी वाशिंगटन उन विद्यार्थियों से जितने अधिक 
संतुष्ट हुए थे उतने और किसी विद्यार्थी से कभी नहीं हुए । 
उन्हें विद्याध्ययन से इतना अधिक अनुराग था कि जब तक 
छुट्टी का घंटा न वजता तत्र तक वे अपना पाठ नहों छोड़ते थे, 
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ओर प्राय: रात का सोने के समय भो वाशिगटन से पढ़ाने के 
लिये प्रागह करते थे । दिन के समय काम में भी वे उत्तनां 
ही अधिक परिश्रम करते थे । इसी लिये वाशिगटन ने उनका 
नाम--'साहसी बर्ग७ ( ग%० एव० एछौ४७५ ) रखा था, 
अर शीघ्र ही इस नाम का प्रचार समस्त विद्यालय में हो 
गया । जब कोई विद्यार्थी क्रधिक समय तक रात्रि-पाठशाला 
में रहकर अपनी उत्कृष्ट योग्यता का परिचय दे चुकता, तब 
वाशिंगटन उसे उस “वर्ग” का एक प्रशंसापत्र देते थे। 
विद्यार्थी उस प्रशसापन्र का बहुच अधिक आदर करते थे; 
पर उसके कारण रात्रि-पाठशाला की सर्वेप्रियता भी बहुत 
ग्रधिक बढ़े गई थी। छुछ ही दिनों में डढस पाठशाला के 
विद्यार्थियों की संख्या दूनी हो गई। पाठशाला छोड़ने पर 
वाशिंगटन ने सदा उन लोग के काय्यों पर ध्यान रखा था | 
अब वे लोग दक्षिण अमेरिका के भिन्न भिन्‍न भागों में अच्छे 
पदों पर और उत्तम दशा से हैं। श्रव यह पाठशाला हैंपटन- 
विद्यालय का एक मुख्य और स्थायी अंग है श्रैेर उसमे तीन 
चार सौ विद्यार्थी शिक्षा पाते हैं। 


७--टस्केजी में प्रारंभिक दिन 


ईहैपटन में इंडियनों और राज्रि-पाठशाल्ा का प्रवंध करने 
के साथ ही वाशिगटन खयं भी विद्याभ्यास करते थे। मई 
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सन्‌ १८८१ में अचानक उन्हे साोभाग्यवश अपने जीवन का 
मुख्य काय्ये आरंभ करने का अवसर सिला। एक दिन 
गिरजा से रात की उपासना होने के बाद जनरल आमैस्‍्ट्राग ने 
जिक्र किया कि टस्केजी नामक एक छोटे कसवे मे हथशियों 
फे लिये एक नार्मल स्कूल खुलनेवाला है औ्रर उसके लिये 
अलवामा के कुछ सज्जनों ने एक आदसी सॉगा है । शायद 
वे लोग समभते थे कि इस काय्ये के लिये कोई योग्य हबशी 
न मिल्लेगा श्रार इसी लिये वे लोग आशा करते थे कि जनरल 
इस पद के लिये किसी गोरे की सिफारिश करेगे। दूसरे दिन 
जनरल ने वाशिंगटन का अपने काय्यालय मे बुलाकर उनसे पूछा 
कि क्या आप अल्लवामा मे उस पद के लिये जा सकते हैं 
उन्हेने उत्तर दिया कि मैं यथाशक्ति इसके लिये उद्योग करूँगा । 

इस पर जनरज्ञ ने उसी समय उन लोगों फो! ज्लिख दिया कि 

यदि आप ले!ग किसी हवशी को वह पंद देना चाहे ते। बुकर 

वाशिंगटन उसके लिये तैयार हैं। कई दिन बाद, रविवार के 
दिन संध्या समय, जनरल को गिरजा में ही एक तार मिल्ा । 

उसमें लिखा था-- बुकर वाशिंगटन इम लेगें के लिये उप- 

युक्त हैं। उन्हें तुरंत भेज दीजिए |? 

इस पर वहाँ के शिक्षकों और विद्यार्थियों ने बहुत प्रस- 

ज्ञता प्रकट की और वाशिंगटन को हार्दिक बधाइयों दीं। वे 

भी तुरंत टस्केजी जाने के लिये तैयार होने लगे । हेंपटन से 

पहले वे श्रपने मकान पश्चिस वर्जीनिया गए और कई दिलों 
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तक वहां रहकर टस्कंजी पहुँचे । टरस्केंजी की आबादी प्राय: 
दे हजार थी जिसमें से आधघ हवशी थे | उस प्रांत को लोग 
दक्षिण का “ब्लैक वेल्टःः» कहते थे। टरकेजी प्रांत में हब- 
शियों की जनसंख्या गोरों से तिगुनी ओर उसके आसपास 
फे प्रांतो मे इससे भी कुछ अधिक थी। टस्केजी पहुँचने से 
पहले वाशिगटन समभते थे कि वद्दों इसे विद्यालय के लिये 
भवन तथा अन्य आवश्यक उपकरण तैयार मिलेंगे । पर वहाँ 
पहुँचने पर उनकी सारी आशा व्यथ हा गई। वहाँ उन्हे 
भवन श्रादि ते कुछ भी न मिला, पर सैकड़ों दरिद्र विद्या- 
थियों की भीड़ अवश्य दिखाई दी। विद्यालय के लिये 
टस्केजी बहुत द्वी उपयुक्त स्थान था। उसके आसपास 
हवशियों की वस्ती बहुत थी । दासत्व-काल में और उसके 
उपरांत वहददों गाोरों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध था। वहाँ के 
गेरे अन्‍य स्थानो के गोरो की अपेतक्ता अधिक शिक्षित और 
सभ्य थे ओर इस बात से वाशिगटन को कुछ ल्ञाभ भी हुआ । 
बह्दों के हवशी निवासी अशिक्षित होने पर भी दुव्येसनी नहीं 
थे। वहाँ के गोरा और कालो' का पारस्परिक व्यवहार 





-» दासत्व-काल में ''उलेक वेल्ट”? उस स्थान का कहते थे जहा की 
भूमि उपजाक ओर मिट्टी करेत होती थी और इसी कारण जहाँ कृषि 
कार्य्य के लिये बहुत से हदशी दास रहा करते थे। पर सिविल वार के 
उपरांत “ब्लैक बेल्ट”? उस स्थान को कहने ढूगे थे, जहाँ गोरों की 
अपेक्षा हवशिया की आदादी अधिक होती थी । 
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भो अच्छा था। इसके उदाहरण-स्वरूप वद्दों लोहे के सामान 
की एक बड़ी दूृकान थो जो एक गोरे और एक हबशी के 
साभे में थी श्र गोरे साक्रीदार के जीवन तक यह साभरा 
वराबर बना रहा | 

वाशिगठन के टस्केजी पहुँचने के एक वर्ष पूर्व वहाँ के 
निवासियों ने अपने प्रतिनिधियों द्वारा सरकार से प्राथेना की 
थो कि वह टस्करेजी मे एक नामंल स्कूल खेलने के लिये कुछ 
रकम दे | इस पर सरकार ने उन्हे प्रति वर्ष दो हजार डालर 
सहायता-सखरूप देना खोक्तत किया था। वाशिगठन की शीघ्र 
ही यह बात भी सालूम हो गई कि सरकारी सहायता का 
घन केवल शिक्षक के वेतन में उयय किया जा सकता है, पर 
विद्यालय के लिये स्थान, भवन या अन्य आवश्यक पदार्थ 
मे्त लेने के लिये अब भो कोई प्रबंध नही हुआ था। जो 
काये उनके सामने उपस्थित था वह अ्रधिक उत्साहजनक न 
मालूस होता था। हॉ, वहाँ के हवशी निवासियों को विद्या- 
लय खुलने की बहुत खुशी थी और वें ल्लोग यथासाध्य सब 
प्रकार से उसकी सहायता करने के लिये तैयार थे । 

वाशिगटन को सबसे पह्दले विद्यालय फे लिये स्थान की 
चिता हुई। दूँढ़ने पर उन्हे' मेथेडिस्ट चचे के निकट एक 
पुराना कोपड़ा सिल्ला । चच और फम्रोंपड़ा दोनों ही बहुत बुरी 
दशा मे थे। पहले मास ते। उसकी दशा इतनी रद्दी थी कि 
बालकों के पाठ सुनने के समय जब कभी वर्षा होती तब एक 
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वृद्ध विद्यार्थी खड़ा होकर वाशिंगटन पर छात्ा लगावा था, 
छोर जब कभी उनके भोजन के समय चर्षा द्वोती तब घर की 
मालकिन उन पर छावा लगाती थी ! उन दिनों अलवामा- 
निवासी राजनीतिक विपयों की ओर प्रधिक ध्यान दिया 
करते थे श्र चाहते थे कि वाशिंगटन भी हमारे पत्च में हो 
जायें क्‍योंकि इस संबंध में उन्हें विशदेशियो पर पूरा विश्वास 
न था। एक मनुष्य वाशिंगटन के पास प्राय' झाया करता 
था और उनसे कहा करता घा--हम चाहते हैं कि आप भी 
ठीक इस लोगों की तरह मत ( वेट ) दिया करे । हम लोग 
समाचारपत्र भत्ती भाँति नहीं पढ़ सकते पर ते भी हम लोग 
सदा इस विषय पर ध्यान रखते हैं कि गारे लोग किस पक्त 
में सत दिया करते हैं और जब हमसे उन्तका पक्त साल्ूम हे। 
जाता है तव हम लोग अपना मत उससे ठीक विरुद्ध देते हैं 
और तब हस लोग समर लेते हैं कि हम लोगों ने डचित पत्त 
से मत दिया है |?” पर श्नव वहाँ के हवशियों में ऐसी धारणा 
विल्कुल नही है। श्रव वे लोग सिद्धांत स्थिर करके और 
देनें जातियों के ज्ञाभो का ध्यान रखते हुए मत देते हैं। 

जून सन १८८१ में वाशिंगटन टस्केजी पहुँचे थे । पहला 
मास विद्यालय के लिये स्थात आदि ढूँढ़ने, श्रलवासा से यात्रा 
करके वहाँ के निवासियों की और विशेषत: देहातियें की 
वास्तविक स्थिति का पत्ता लगाने और लोगों का विद्यालय- 
संबंधी विज्ञप्ति देने में ही चीत गया । उनकी अधिकांश यात्रा 
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एक खच्चर और छकड़ा गाड़ी पर देद्वातों में ही हुआ करती 
थी। देहातियों के साथ मे ही उनके छोटे म्लांपडे मे वे भाजन 
और विश्राम किया करते थे । उनके खेतों, स्कूलों श्रौर गिरजों 
मे वे बिना पहले से कोई सूचना दिए ही पहुँच जाते थे शोर 
वहा की वास्तविक दशा का पतां लगाया करते थे। .बागो 
कौर जमींदारियों मे उन्होने यह एक नियम सा देखा कि सारा 
परिवार अपने अनेक संबंधियों और अभ्यागतें के साथ एक 
ही कमरे से सोता है। नहाने घोने का प्रबंध, सब मकानों 
में, घर के बाहर श्रॉगन मे ही रहता था। साधारणत: लोग 
सूश्रर का सांस और वाजरे की रोटी खाया करते थे। कभी 
कभी ते। वाशिगटन को केवल बाजरे फी रोटी शऔऔर उबाले हुए 
मटरे पर ही संतेष करना पड़ता था। यद्यपि देहातों में 
सब स्थानों पर अच्छे अच्छे फल और तरकारियों हो सकती 
थीं, पर वहाँ के निवासी अपने आल्लस्थ और मूर्खता के 
कारण खय॑ काई चीज नही वोते थे, और अधिक मूल्य पर 
वाजार से बाजरा शऔओर मांस मोल लेते थे। वे लोग 
केवल रूई वोना जानते थे और कभी कभी भ्पने दरवाजे 
पर भी उसे बो देते थे । 
वहाँ के हवशी शाकीनी से भी बहुत बढे चढ़े थे। प्राय: 

उनकी ऑॉपड़ियों सें साठ साठ डालर मूल्य की कपड़ा सीने 
की कले कौर बारह वारह, चेदह चाौदह डालरें की घड़ियों 

रखी रहा करती थी । एक बार वाशिगटन एक मकान में 
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चार और आदसियों के साथ सेञजन करने बैठे थे । वहाँ उस 
समय भोजन करने का कॉटा ते केवल एक ही था, पर सामने 
साठ डालर का एक वाजा अवश्य रखा हुआ था। कपड़ा 
सीने की कल्ला का व्यवद्दार भी बहुत द्वी कम द्वोता था। 
घड़ियाँ बहुत ही कमर ठीक चलती थी । यही नदी वल्कि दस 
धरो में से नो घर ते प्राय: ऐसे ही होते थे, जहाँ के लोग 
घडी देखना विल्कुलल जानते ही न थे। बाजों की भी प्राय: 
यही दशा थी । किसी बजानेवाले के अभाव के कारण वे भी 
या ही पडे रहा करते थे । सब घरा मे प्रातत.काल स्ियों उठ- 
कर दस पंद्रह मिनट मे थेड़ा सा मांस उबाल लेती थी ओर 
पुरुष उसी को रास्ते से खाते हुए खेतों से कास करने के लिये 
चले जाते थे । स्त्रियाँ प्राय: उसी वरतन मे जत्पाच किया 
ऋरती थी जिसमे वह्द बनाया जाता था और वालक हाथ मे 
मांस और रोटी लेकर ऑगन मे खेलते कूदते और खाते थे । 

जिस ऋतु से माँस मेंहगा हो! जाता था, उस ऋतु मे मास केवत् 

खेत सें काम करनेवाले पुरुषो का ही मिल्ता था। जलपान 

के उपरांत प्रायः सभी लोग घर की चिता छोडकर रूई के 

खेव से चले जाते थे। छोटे छोटे बालक, जे कुदाल तक 

उठा सकते थे, काम सें लगा दिए जाते थे और बहुत ही 

छोटे वालक खेत की मेंड़ पर बैठा दिए जाते थे। दोपहर 

और संध्या का भेजन भो प्रात'काल के भोजन के समान 

ही हुआ करता था | । 
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शनिवार और रविवार के श्रतिरिक्त, ग्ृहस्थों के शेष सब 
दिन प्राय: इसी ग्रकार बीतते थे। शनिवार का आधा और 
कभी कभी सारा दिन लोग प्राय: शहर मे जाकर सादा खरी- 
दने मे ही विताते थे | पर यह सादा इतना साधारण होता था 
कि यदि एक मनुष्य चाहता ते। केवल दस मिनट में खरीद 
सकता था। घर के सभी लोग गलियों में इधर उधर टहलने, 
सिगरेट पीने या सुँघनी सूँधघने मे दिन बिता देते थे । रविवार 
के दिन लोग प्राय: बड़ी सभाओं से जाया करते थे | अधिकांश 
खेती की फसले रेहन होतो थी और खेतिहर ऋण" से लदे 
रहते थे । स्कूल प्राय: गिरजे या ऑपड़ो मे ही होते थे ओर 
उनके लिये राज्य की ओर से कोई मकान न बना द्ोता था। 
जाड़े के दिनों मे स्कूल के कमरे को गरम रखने का कोई 
प्रबंध न होता था। अधिकाश शिक्षक बहुत ही निर्धन और 
प्राय: चरित्रह्दीन हुआ करते थे। स्कूले से तीन से पाँच 
मास तक पढ़ाई हुआ करती थी । किसी स्कूल मे एक काले 
बा के अतिरिक्त और काई सामान ही नहीं होता था। 
कही कही एक ही पुस्तक से चार पॉच विद्यार्थी तक अपना 
पाठ याद करते थे। गिरजाघरें शऔलर पादरियो की भी 
प्रायः: यही दशा थी । 

एक बार वाशिंगटन ने साठ बरस के एक बुडढे हृवशी से 
उसका हाल पूछा । उससे उत्तर दिया कि वर्जीनिया मे 
मेरा जन्म हुआ था और सन्‌ १८४५४ मे में अलबामा से बेचा 
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गया था | वाशिंगटन ने पूछा--तुम लोग कितने आदमी एक 
साथ विके थे ? उसने उत्तर दिया--हम ले|ग पॉच थे। 
मैं, मेरा भाई श्र।र तीन खब्चर | 





८--अश्रस्तवल ओर सुर्गीखाने में पाठशाला 


टस्केजी श्रौर उसके आसपास के स्थानों की दशा देखकर 
वाशिंगठन बहुत चितित हुए । उस प्रांत के लोगों की दशा 
सुधारना बहुत ही दुष्कर कार्य था। उन्हे शंका होने लगी कि 
इतना बड़ा काये अकेले मुझसे दवा सकेगा या नहीं । दॉ, इस 
प्रवास में उन्होने यह बात अवश्य समझ ली थी कि केवल 
आजकल के ढंग की साधारण शिक्षा से इत दृबशियों की 
कभी जन्नति नहों द्वो सकती । उस समय उन्हे जनरल आमे- 
स्ट्रांग की हैंपटनवाल्ली शिक्षाप्रणाली की उपयोगिता और भी 
अधिक मालूम होने लगी । उन्हेने भत्ती भाँति समझ लिया 
कि इन हवशियों के बालकों के केवल दे। चार घंटे पुस्तकें 
पढ़ाना, उनका समय व्यथे नष्ट करने के समान होगा । 

टस्केजी-निवासियो से परामशे करके वाशिंगटन ने ४७ 
जूलाई सन्‌ १८८१ को एक छोटे गिरजे में पाठशाला खेलना 
निश्चित किया । गोरा और कालों ने इस काय्ये में अच्छा 
उत्साह दिखलाया था और सब लोग बड़ी उत्सुकता से विद्या- 
लय खुलने को प्रतीक्षा कर रहे थे। इसके प्रतिरिक्त वहाँ कुछ 
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ऐसे गोरे भी थे जे इस काये से असंतुष्ट थे। उन्हें हबशियों 
के लिये इसकी उपयोगिता मे बहुत कुछ संदेह था और 
आशंका थी कि इस शिक्षा के कारण गोरा श्रौर कालों में 
परस्पर विरोध बढेगा। कुछ लोग यह भी समभते थे कि 
हबशियों का जितनी अधिक शिक्षा मिलेगी, सरकार की 
सांपत्तिक अवस्था भी उतनी ही गिर जायगी | उन्हे भय था 
कि शिक्षित होकर हबशी ले! खेतें मे काम करना छोड़ देगे 
कर उनसे गृहस्थी मे सेवा कराना कठिन हे! जायगा । लेकिन 
जे गोरे इस विद्यालय के पक्त में थे, वे समझते थे कि हबशी 
लेगग पढ़ लिखकर श्रच्छे खासे जंटिलमैन बन जायँगे और 
केवल अपने चातुर्य श्रोर बुद्धिबल से जीवन-निर्वाह् कर सकेंगे । 
उन लोगों के लिये यद्द समभना बहुत ही कठिन था 
कि शिक्षा की सहायता से और किसो प्रकार के हबशी 
तैयार द्वो सकते हैं । 
वाशिगटन को टसस्केजी मे दो आदमियों से सदा बहुत 
बड़ी सहायता मिलती रही । एक मिस्टर जी० डब्ल्यू० केबल 
से और दूसरे मिस्टर लेविस एडम्स से । मिस्टर केबल वहा 
के व्यापारी ओएर महाजन थे तथा शिक्षा-संबंधी कार्यों का 
भी कुछ अनुभव रखते थे | मि० एडम्स एक कारीगर थे और 
उन्होने दासत्व-काल मे जूते और जीन आदि बनाना और टीन 
के सामान तैयार करना सीखा था। उन्‍होंने किसी पाठशाला 
मे पढ़ा ते न था, पर ते भी वे साधारण लिखसा पढ़ना जानते 


( ४ ) 

थे। इन ज्ञागों ने पहले से ही वाशिंगटन की शिक्षा-प्रयात्री 
पर विचार करके उनके साथ सद्दानुभूति प्रकट की श्रौर सत्र 
कार्यों मे उन्हें सहायता दी । ,इन्ही दोनों सज्जनों ने जनरल 
आमेस्ट्राग से एक शिक्षक मॉगा था। जि ससय पाठशाल्वा 
की आशिक दशा बहुत ही खराब थी, उस समय जब सि० 
कंबल से प्राथेना की जाती थी, तब वे कुछ न कुछ धन उसकी 
सहायता के लिये अवश्य दिया करते थे। इसके अतिरिक्त 
ये ज्ञोग विद्यालय के काय्यों मे सम्मति आदि के द्वारा भी 
बहुत कुछ सद्दायता दिया करते थे । मि० एडम्स ने दासत्व- 
काल मे शिल्प सीखकर अपनी सानसिक शक्ति भी बहुत कुछ 
बढ़ा ली थी। दक्षिण प्रांव के हबशियों मे वे बहुत दी 
प्रतिष्ठित सम्छे जाते थे । 

पाठशात्ला खुलते ही, पहले दिन उसमें तीस विद्यार्थी 
भरती हुए जिनमे आावी स्लियाँ थी । वाशिंगटन केवल उन्हीं 
विद्यार्थियों को अपनी पाठशाल्षा में लेते थे जिनकी अवस्था 
पंद्रह वर्ष से अधिक होती थी और जो पहले से कुछ पढे 
लिखे होते थे । यदि यह नियम न होता ते। विद्या्थियों की 
संख्या श्रार भी बढ़ जाती। श्रधिकांश विद्यार्थी सार्वजनिक 
पाठशालाओं के शिक्षक ओर चालीस वर्ष से अधिक अवस्था 
के थे। किसी किसी शिक्षक के साथ उस्रके पुराने विद्यार्थी 
भो थे जा गुरु की श्रपेत्षा अधिक योग्यता रखते थे । इन 
लोगों का इस वात का असिमान था कि हमने भारी भारी 


( चर ) 


पुस्तकें पढ़ी हैं और बड़े बड़े विषया की शिक्षा पाई है! उनमे 
से दो एक लैटिन और ग्रीक भी जानते थे पौर इस कारण वे 
अपने को बहुत योग्य समझते थे । इतने विद्याधियों मे केवल 
वाशिंगटन ही एक शिक्षक थे | 
उन विद्यार्थियों को व्याकरण और गणित के फठिन नियम 
रटने का बहुत शौक था, पर दैनिक व्यवह्ाारो मे उन नियमें। 
का उपयोग करना वे नहीं जानते थे। प्रत्येक विद्यार्थी फे 
नम के बीच में एक खतत्र शब्द द्वेता था। जब वाशिंगटन 
ने एक विद्यार्थी से पूछा कि जान जे० जांस में जे०” शब्द का 
क्या तात्पये है तब उसने उत्तर दिया कि यह मेरी पदवी या 
डपनाम॒ का एक अंश दे । बहुत से विद्यार्थी केवन्त इसी उद्देश्य 
से पढ़ना चाहते थे कि हम शिक्षक बनकर अधिक धन कमा 
सकेगे। पर एक बात अवश्य थी । जब कित्ी विद्यार्थी को 
किसी विषय का वास्तविक स्वरूप वतला दिया जाता था तब 
वच्द उसे सीखने और ग्रहण करने क्षे लिये बड़ी उत्सुकता दिख- 
लाता था । बाशिगटन उन्हे पुष्ट और पूर्ण शिक्षा देना चाहते 
थे। जिस विषय से पारगत होने का उन्हे अधिक अभिमान 
होता था, उसी में वे लोग बहुत कच्चे दोते थे। नकशे मे वे 
सहारा का रेगिस्तान या चौन की राजधानी ते भल्ली भॉति 
बतला सकते थे पर भेजन की सेज पर वे ठीक स्थान पर छुरी, 
कॉटे और मास रोटी रखना नहीं जानते थे। एक विद्यार्थी 
घनमूत ओर व्याज लगाना सीखता था। वाशिगढन को उसे 


(देह :) 

यह समसाने में बड़ी कठिनता हुईं थी कि उसके लिये पहले 

गुणन सीखना भ्रधिक वुद्धिमत्ता का काये होगा । 
पद्दले मास के अत मे द्वी विद्यार्थियों की संख्या वढ़कर 
पचास दा गई। उनमें से कई विद्यार्थी तो वहाँ केवल दे 
तीन मास रहकर ही उच्चच कन्षा मे प्रविष्ट हाना और पहले 
ही वर्ष डिप्रोमा तक पाना चाहते थे। श्रव तक वाशिंगटन 
अकेले ही शिक्षक का काय्ये करते थे। पाठशाला खुलने के 
छः: सप्ताह बाद शिक्षा के काम में उन्हे सहायता देने के लिये 
मिस ओएलीवियए डंविड्सन नाम की एक कुमारी आई। आएे 
चलकर वाशिंगटन ने इन्ही से विवाह किया था। मिस डेविड- 
सन का जन्म-सखान ओदिये था झऔर उसी राज्य के सावे- 
जनिक विद्यालय में उनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई थी । बाल्या- 
वस्था में ही उन्होंने सुन रखा था कि दक्षिण में शिक्षकों की 
बहुत आवश्यकता द्व। इसलिये वे मिसिसिपी राज्य से चली 
गई और वहद्दी अध्यापिका का काय्ये करने लगी। वहाँ 
उनके एक शिष्य को चेचक निकल्ली। भय के कारण कोई 
उसकी सेवा शुश्रृषा न करता था । मिस डेविडसन ने अपनी 
पाठशाला बंद कर दी और दिन रात उस रोगी के पास रहकर 
वढड़ी कठिनता से उसे अच्छा किया । एक बार जब थे छुट्टियों 
से अपने घर पर थीं तब उन्होने सुना कि सेमफिस राज्य 
में एक प्रकार का भयंकर ज्वर फेला है। उन्होने तुरंत 
वहाँ के मेयर का तार भेजकर सूचित किया कि मैं दाई का 


( ७ ) 
काम करने के लिये तैयार हूँ। इसक उपरांत कुछ दिनों तक 
उन्होंने मैमफिस नगर में अध्यापिका का भी फास, किया था। 
दक्षिण मे रहकर मिस डेविडसन ने भी यही अनुभव प्राप्त 
किया था कि वहां के लोगों को पुस्तक के पअ्रतिरिक्त कुछ और 
शिक्षा देने की भी श्रावश्यकता है। उसी अवसर पर उन्होंने 
हँपटन की शिक्षा-प्रणालो का हाक्ष सुना श्रौर बेस्टन नगर की 
श्रोमती हेमेनवे नाम की एक भद्र महिला की सहायता और 
रूपा से वे हैंपटन मे ग्रेजुएट हुई और वदुपरांत उन्होंने फर- 
मिंघम के एक राजकीय नार्मल विद्यालय से दे! बरस तक 
ध्रध्यापन का काये सीखा था। इस विद्यात्षय मे प्रविष्ट होने 
से पहले किसी ने उनसे कद्दा कि आपका रंग बहुत स्राफ है 
इसलिये यदि आप विद्यालय में अपने फोा हबशी न बतलावे, 
ते आप अधिक भ्रच्छो तरह रह सकेंगी। इस पर उन्होंने 
उसे स्पष्ट उत्तर दे दिया कि चाहे जो हो, में अपनी जाति के 
संबंध में कभी किसी का घाखा नहीं दे खकती | 
फरमिंघम की शिक्षा समाप्त करके मिस साहबा टस्केजी 
आई थीं। उनके शिक्षा संबंधी विचार बिलकुल नए और बहुत 
ही उच्च थे। इसके अतिरिक्त उनका नैतिक चरित्र और 
निःस्वाथे भाव भी आदशे था । ट्स्केजी विद्यालय की सफलता 
मे सबसे अ्रधिक सहायता मिस डेविडसन से ही मित्ती थी । 
सबसे पहले वाशिंगटन ने उनसे विद्याल्यय के भ्रविष्य के संबंध 
में परामशे किया । उस समय विद्यार्थी पढ़ने और अपने 
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( ८ ) 

विचार सुवारने से अ्रच्छी उन्नति कर रहे थे। पर शीत्र ही 
उन पर स्थायी प्रभाव डालने फे लिये उन्हे किसी और प्रकार 
की शिक्षा देने की आवश्यकता भी प्रतीत होने लगी । विद्यार्थी 
प्राय: ऐसे ही थे जिन्हे घर पर कभी अपना शरीर सखच्छ रखने 
की भी शिक्षान सिल्की थी। विद्याथियों को नहाने धोने, 
मुँह तथा कपड़े साफ रखने, भेजन करने और अपने कमरे 
साफ रखने फी शिक्षा भी देनी पड़ती थी । इसके शअ्रतिरिक्त 
दे।नों शिक्षक अपने विद्याथियां का किसी प्रकार का शिल्प 
सिखलाना और उन्हे परिश्रमी शलर मितव्ययी भी बनाना 
चाहते थे, जिसमें विद्यालय छोड़ने पर थे भत्ती भॉति पअपना 

जीवन निवांह्द कर सके । 
उन लोगो ने देखा कि अधिकांश विद्यार्थों ऐसे प्रांतों के 
निवासी हैं जहाँ के लोगों का मुल्य आधार खेती बारी ही है। 
उत्त प्रदेशों फे सो से से पचासी निवासी कृषि-कर्म्म से ही 
जीवन-निर्वाह्द करते थे । इसलिये वे उन्हें ऐसी शिक्षा देना 
चाइते थे कि जिसमे क्षि की ओर से उनकी रुचि हट न जाय, 
वे गाँव छोड़कर शहरों की ओर न भागें और केवल प्रपने 
बुद्धिवल से जीवन-निवाह करने की चेष्टा न करें। बे उन्हे 
शिक्षा देकर उनमे से अ्रधिक्रांश को शिक्षक बनाना चाहते 
थ्रे और उन्हे जमींदारियों मे भेजकर सर्वसाधारण को यह 
दिखल्लाना चाहते थे कि नवीन शक्तियों प्लौर विचारों का 
क्ृषि-कम्में मे किस प्रकार उपयोग दो सकता है और उनसे 


( हार्ड ) 
मनुष्य के सानसिक, नैतिक और धाम्भिक जीवन पर केसा 
भ्रच्छा प्रभाव पड़ सकता है । 
इन सब विचारों श्रौर आवश्यकताओं ने वाशिंगटन ओर 
डेविड्सन का बहुत अधिक चितित कर दिया । विद्यालय के 
लिये इन लेोगे। के पास उस पुराने छेटटे गिरजे के श्रतिरिक्त 
श्र काई स्थान नही था और विद्यार्थियों की सख्या दिन पर 
दिन बढ़ती जाती थी । नए श्रानेवाले विद्याथियों मे से अधि- 
काश का झुख्य उद्दश्य यही होता था कि वे पढ़ लिखकर 
शारीरिक परिश्रम करने से बच जायें और केवल अपने बुद्धिवल 
से जीविका उपाजन करने के योग्य हे जायँ । विद्यालय 
खुलने के तीन मास वाद वाशिंगटन ने सुना कि ,एक पुराना 
बाग बिकनेवाल्ा है। वह बाग टस्केजी नगर से एक मील की 
दूरी पर था। वाशिंगटन ने जब्र जाकर वह बाग देखा तब 
उन्हे मालूम हुआ कि वह हसारी आवश्यकता और काय्ये के 
लिये बहुत ही उपयुक्त है। यद्यपि उसका दाम बहुत ही कम, 
फेवल पॉच से डाल्षर था, पर उनके लिये यद्द रकम भी बहुत 
भारी थी। उनके पास घन कुछ सी न था। इसके अतिरिक्त 
उस प्रांत मे वे बिलकुल अजनबी थे और किसी से उनका लेनदेन का 
. व्यवहार नहीं था। उस बाग के सालिक ने यहाँ तक स्वीकार 
कर लिया था कि ढाई से डालर मुझे तत्काल मिल जायेँ प्र 
शेप ढाई से डाज्षर एक वर्ष से चुका दिए जायें। पर कठिनता 
ते यह थी कि वाशिंगटन ढाई से डालर भी न दे सकते थे। 


( १०० ) 

जब रुपयों का कोई प्रबंध न हो सका तब विवश द्वोकर 
उन्होंने हंपटन विद्यालय के कोषाध्यक्ष अपने मित्र जनरल 
साशल्न की एक पत्र लिखा जिसमे उन्होंने वहाँ की सारी स्थिति 
का उल्लेख किया और अपनी जिम्मेदारी पर उनसे ढाई सो 
डालर उधार मॉगे । उत्तर से, जनरल माशेल ने उन्हें लिख 
भेजा कि विद्यालय के रुपए उधार देने का ते मुझे कोई अधि- 
कार नहीं है, हाँ, में अपने पास से यद्द धन ग्रसन्नतापू्वेक दे 
सकता हैँ । पर वाशिंगटन फे लिये यह वात बड़ी द्वी वि्न- 
कण और एकदम नई थी, क्योंकि उस समय तक कभी उनके 
पास एक से डालर भी इकट्ठा नहीं आया था। इसी लिये 
जनरल साशल का ऋश भी उन्हे बहुत भारी मालुम होता था। 
पर तो भी उन्होने ईश्वर पर दृढ़ विश्वास रखकर ढाई से। डालर 
ऋण में ले ही लिए और वह बाग मोल लेकर शीघ्र ही उससे 
अपना विद्यालय खेल दिया । वह्दों के पुराने रसोई-घर और 
एक दूसरे कमरे मे उन्होंने अपना विद्यालय रखा और अस्तबल 
छोर मुर्गीखाने की मरम्मत कराके उसे पाठाल्य ( छि6लं07 

0079 ) बनाया | 
दे'पहर को विद्यालय से छुट्टी दे जाने पर विद्यार्थियों से 
कमरे आदि साफ करने का काम लिया जाता था | जब विद्या- 
लय के लिये कमरे साफ हो गए तब वाशिंगटन ने एक फसल 
वाने के योग्य स्थान साफ कराने का विचार किया। विद्यार्थियों 
ने भी वहुत प्रसन्नतापूर्वक उनके इच्छानुसार सब काय्ये कर 
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दिए। उन विद्याथियों में से बहुत से पुराने अध्यापक घोर 
शिक्षक थे, इस कारण उन्तसे काम लेने'के लिये वाशिगटन को 
खय॑ भी कुदाल और फरसा लेकर काम करता पड़ता था। 
उन्हे” काम करते देख उनके विद्यार्थी ओर भी अधिक उत्साह 
से उन्हे सहायता देने लग जाते थे। परिश्रम करके अत मे 
उन लोगों ने वीस एकड़ भूसि साफ कर ही ली और उसमें एक 

फसल भी बो दी । 
उधर मिस डेविडसन ऋण चुकाने का उद्योग कर रही 
थी। उन्‍होंने धर घर घृमकर गोरों श,लर हबशी गरृहस्थों का 
नित्य कुछ रोटी, चपाती या मटर आदि देने पर राजी किया 
'्रर एक विशेष अवसर पर इस प्रकार संग्रह की हुई चीजों 
को बेचने का प्रबंध किया । मिस डेविडसन जिसके पास 
सहायता मॉगने जाती वह उन्हे' कुछ न कुछ अवश्य देता था। 
इस प्रकार कुछ थाड़ा खा धन संग्रह हो गया। साधारण 
गृहस्थो फे अतिरिक्त बहुत से बुड़ढे हवशी, जिन्होंने अपने 
जीवन का अधिकांश दासत्व मे बिताया था, अनेक प्रकार से 
विद्यालय की सहायता करते थे । उनमें से फाई ते नकद धन 
देता था और फोई ओढ़ने के कपड़े या गन्ने तक भी प्रदांन करता 
था। एक बार बहुत ही मैले कुचैले चीथड़े पहने सत्तर बरस 
की एक बुढ़िया वाशिंगटन के पास आई शऔर कहने लगी--- 
“सि० वाशिगटन, इश्वर जानता है, मैंने अपने जीवन के उत्तम 
दिन दासत्व में ही व्यतीत किए हैं। ईश्वर जानता है, मैं 


हम) 


बहुत दी अज्ञानी और निर्धन हूँ पर में मिस डेविडसन और 
आपके उद्योग का उद्देश्य अवश्य जानती हूँ। मैं जानवी हूँ 
कि आप हबवशी पुरुषों ओआर ख्लियों की सुयोग्य बनाने की चेष्टा 
करते दैं। मेरे पास धन विल्षकुल नहीं है, इसलिये मैं चाइती 
हूँ कि मेरे वचाए हुए ये छः अंडे आप ले ले और इन्हे इन 
बालकों शलर वालिकाओ की शिक्षा में व्यय करें |?” 

यद्यपि टस्केजी विद्यालय आरंभ करने के उपरांत वाशिंगटन 
ने उसकी सहायता के लिये अंत तक बहुत से चंदे श्रार उपद्दार 
पाए थे, पर इस बुढ़िया के इस तुच्छ उपहार से उन्का हृदय 
सबसे अधिक गद्गद हुआ था । 


६--घोर चिंता के दिन 

अलबामा में रहकर बड़े दिनों मे वाशिंगटन को वहाँ के 
निवासियों की वास्तविक दशा देखने का शोर भी अधिक और 
अच्छा अवसर मिला । बड़े दिन आरंभ होने से एक दिन 
पहले ही वालक घर घर घूमकर बड़े दिनों का उपहार माँगते 
फिरते थे । उस दिन प्रात:ःकाल़ दे बजे से पॉच बजे तक 
के बीच में प्राय: पचास वालक विद्यालय में उपहार मॉगने के 
लिये आए थे। दक्षिण अ्रमेरिका के इस प्रांत मे यह प्रथा 
अब तक प्रचलित है | 

दासलव-काल में, समस्त दक्षिणी राज्यों से, बड़े दिनों के 
अवसर पर हवशी दासें का एक सप्ताह की छुट्टी ढेने का 
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नियस शा। उस अवसर पर स्त्रियों और पुरुष प्राय: मद्य पीते 
थे। बड़े दिन से एक दिन पहले सब हबशियों ने कास धंधा 
छे।ड़ दिया था और नव-वर्षारंम से पहले उनसे फाई काम लेना 
बहुत द्वी कठिन था | जो लोग वर्ष भर में कभी मद्य-पानन 
करते थे, वे भी उल अवसर पर बहुत शअ्रधिकता से मद्य पीते 
थे। लोग मस्त होकर खूब आनंद मनाते थे श्रेर खूब शिकार 
खेलते थे। ऋतु की पवितन्नता माना सब लोग एकदम 
भूल ही जाते थे । 

बड़े दिन की पहली छुट्टियो से वाशिंगटन नगर के बाहर 
एक बड़ी जमीदारी पर गए। ऐसी पवित्र और प्रिय ऋतु में 
दरिद्र और अज्ञान मनुष्यों को चैन करने के उद्योग मे लगे 
देखकर उन्हे बहुत दया आती थी । एक स्थान पर उन्होंने 
पॉच छ: ऐसे आदमियो को देखा जिनके पास केवल्न दस सेंट 
मूल्य की अदरक की चपातियोँ थी। एक परिवार मे फेचल 
थोड़े से गन्ने ही थे। एक स्थान पर एक पादरी महाशय 
अपनी स्त्री सहित बैठे सस्ती हिसकी पी रहे थे । एक स्थान 
पर कुछ लोग बैठे हुए थोड़े से विज्ञापन के फार्डों को वड़े कुतू- 
हल से देख रहे थे । एक परिवार में एक नई पिस्तैल खरीदी 
गई थी । श्रधिकांश स्थानें से उत्सव का ते काई चिह दिखाई 
न देता था, हॉ, लेग काम छोड़कर केवल इधर उघर व्यथ 
घूमते हुए अवश्य दिखाई देते थे । रात के समय थे लोग प्राय: 
एक प्रकार का जंगली नाच नाचते थे और सद्य पीकर पिस्तैल 
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और छुरे छ्लेकर दंगा फसाद करते थे। उसी अवसर पर 
वाशिंगटन का एक बुड़ढा हवशी सिल्ता था जो उस्र प्रांत के 
उपदेशकों में से था। उसने वावा आदम के अनुभव से 
वाशिंगटन का यह समभाने की वहुत अधिक चेष्टा की कि 
परिश्रम पर ईश्वर का शाप है श्रौर मनुष्य के लिये परिश्रम 
करना बड़ा भारी पाप है | इसी कारण वह मनुष्य यथासंभव 
बहुत द्वी कम कास करता था । उस सप्ताह काम करने के 
पाप से विज्ककुल बचे रहने के कारण वह बहुत ही प्रसन्न 
मालूम होता था | 

अपने विद्यालय से वाशिंगटन और डेविडसन ने विद्या- 
थियों का बड़े दिन का ठीक अमिप्राय श्र उपयोग बतलाने 
की वहुत झधिक चेष्टा की । इस कार्य्य में पीछे उन्हे वहुत 
कुछ सफलता भी हुई और उनके विद्यार्थियों ने भी और स्थानें 
पर जाकर लोगों का उस अवसर का सदुपयोग करना सिख- 
ज्ञाया था। अब उस्र अ्रवसर पर उनके विद्यालय के विद्यार्थी 
औरे की श्र विशेषतः दीन दुखियों की सहायता करते हैं । 
एक वार उनके विद्यार्थियों ने छुट्टी के दिनों मे पचहत्तर वर्ष 
की एक बुढ़िया के लिये एक कोठरी वना दी थी। एक 
दूसरे अवसर पर रात के समय गिरजा से वाशिंगटन ने कहा 
था कि एक दीन विद्यार्थी कोट न होने के कारण जाड़े से 


बहुत कष्ट पा रहा है। दूसरे दिन प्रात:काल उनके पास दे। 
कोट पहुँच गए | 
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ऊपर कहा जा चुका है कि विद्यालय के साथ उस प्रांत के 
गारे निवासियों की पहले से ही खद्दानुभूति थी । वाशिगटन 
सदा इस बात का उद्योग करते थे कि हमारा विद्यालय सबे- 
प्रिय हो और ले।य उसे पराया न समझे । इसी कारण नई 
भूमि खरीदने मे भी उन्हे बहुत कुछ सहायता मिली थी । 
उसके संचालकों का मुख्य उद्देश्य सब प्रकार के लोगों की सेवा 
कौर सहायता करना था और इसी लिये सव लोगों की उस 
पर बहुत प्रीति और श्रद्धा थी। यही कारण है कि केवल 
टस्केजी प्रौर अलबासा ही नहीं बल्कि समस्त दक्षिण से उस 
विद्यालय के बहुत अधिक गोरे सद्दायक हैं। अपने सहका- 
रियों का वे सदा यही सम्मति देते थे कि वे गोरे और काले 
सब वश के लगें के अपना प्ृष्ठपाषक और मित्र बना लें | 

मेल ली हुई भूमि के संबंध का ऋण चुकाने के लिये 
कई मास तक लगातार उद्योग होता रहा | पहले तीन सास में 
जनरल माशल का ऋण चुकाने के लिये यथेष्ट धन संग्रह हो 
गया और उसके उपरांत दे मास मे उन्होंने शेष ढाई सी 
डालर एकत्र करने के अतिरिक्त से एकड़ भूमि और भी प्राप्त 
कर ली । इतना कार्य करके उसके संचात्नक बहुत संतुष्ट हो 
गए। सबसे अधिक संताष की बात यह थी कि इस धन 
के दाता गोरे और काले देनें ही थे। धन एकत्र कर चुकने 
फे उपरात उन लोगों ने खेती बारी बढ़ाने का उद्योग प्रारंभ 
किया । इससे दो लाभ संभाषित थे। एक तो यह कि 


( १०६ ) 


विद्यालय के लिये कुछ निश्चित ञ्राय हो। जाती और दूसरे यह 
कि विद्याथियों का कृषि-कम्मे की शिक्षा मिलती । टस्केजी 
विद्यालय के सभी शिल्प आदि, लोगों की वास्तविक आवश्यक- 
वाओ का ध्यान रखते हुए, स्वाभाविक और उचित क्रम से 
आरंभ हुए हैं। सबसे पहले कृषि का आरंभ इसलिये हुआ 
था कि उन लोगों को! खाद्य पदार्थों की बहुत आवश्यकता 
थी। विद्यालय में बहुत से विद्यार्थी ऐसे भी थे जे अपने 
भोजन आदि का व्यय न दे सकने के कारण एक बार मे कुछ 
ही सप्ताह ठद्दर सकते थे। इस कारण ऐसे विद्या्थियों को 
घनेपार्जन के योग्य, और नो मास तक विद्यालय मे रहकर 
शिक्षा प्राप्त करने में समथे, वनाने के लिये शिल्पविभाग 
खेालने की आवश्यकता हुई थी । 

सबसे पहले विद्यालय का जे पशु मिल्ला वह टरस्कंजी के 
एक गोरे निवासी का अधा बुड़ढा घोड़ा था। पर इस खमय 
वहाँ दे। सै से श्रधिक घोड़े, खच्चर, गो और बैल, प्राय: 
सात सा सूअर और वहुत सी भेड़-वकरियाँ हैं। जब भूमि 
का दाम चुका दिया गया, खेती प्रारंभ दो गईं ओर कमरे 
की मरम्मत हो गई, तब विद्यार्थियों की संख्या भी बहुत श्रधिक 
बढ़ने लगी और अंत मे वहॉ इतने अधिक विद्यार्थी हो गए कि 
विद्यालय के लिये एक नया बड़ा भवन वनाने की भ्रावश्यकता 
पड़ी । बहुत कुछ विचार करके अंत में छः हजार डालर की 
ज्ञागत का एक भवन वनाना निश्चित हुआ। यद्यपि यह 
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कार्य्य बहुत भारी मालूम होता था तथापि वाशिंगटन ने यह 
बात भल्ली भाँति समक ली थी कि जब तक विद्यार्थियों की 
रहन सद्दन पर पूरी दृष्टि न रखी जायगी तब तक उन्हे पूरी 
सफलता न प्राप्त होगी। उशञ्च अवसर पर एक ऐसी घटना 
है। गई जिससे उन्हें आश्चर्य के साथ ही साथ बहुत संतेष 
भी हुआ था । जब नगर-निवासियों को यह बात मालूम हुई 
कि विद्याज्यय के लिये एक नए बड़े भवन के बनाने का विचार 
हो रहा है तब एक आटे की' कल्त का मालिक, एक दक्षियो 
गेरा, वाशिगटन के पास आया' और उनसे कहने लगा कि 
यदि आप रुपए हाथ मे आने पर मूल्य चुका देने का वादा 
करें ते में आपको भवन के लिये जितनी लकड़ी आवश्यक हे, 
दे सकता हूँ। वाशिंगटन ने उसी समय उससे स्पष्ट कह 
दिया कि इस समय हमारे पास एक पेसा भी नहीं है। ते 
भी उस गोरे ने वचुत सी लकड़ी वहाँ पहुँचा देने की इच्छा 
प्रकट की । पीछे जब वाशिंगटन के हाथ में कुछ धत्त आ गया 
तब उन्होंने उससे लकड़ी मेंगवा ली । 

अब फिर मिस डेविडसन आस पास के स्थानों से छोटी 
छेटी रकमे संग्रह करने क्गी । वहाँ के हवशी नया भवन 
बनने की वात सुनकर बहुत प्रसन्न होते थे। एक दिन जब 
घन-संग्रह के लिये सभा हो! रही थी तब वहाँ बारह मील से 
चलकर एक बुड़ढा हबशी आया जे। अपने साथ बैलगाड़ी पर 
एक बड़ा सुझर लाया था। भरी सभा मे खड़े होकर उसने 
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कहा--'मेरे पास घन ते विल्षकुल नहीं है, पर विद्यालय का 
भवन वनने के व्यय के लिये में यह सूअर लाया हूँ । आशा 
है, मेरे श्रैर भाई, जिन्हे अपना श्रौर अपनी जाति का अभि- 
मान होगा, दूसरी सभा में एक एक सूझर लावेंगे ।” इसके 
अ्रतिरिक्त बहुत से लोगां ने कई दिन तक काम करके भवन 
चनाने से सहद्दायता दी थी | 

जब टस्केजी-निवासियों से यथासाध्य यथेष्ट सहायता मिल्ल 
चुकी तव सिस डेविडसन ने विशेष धन-संग्रह करने के लिये 
उत्तर की ओर जाना निश्चित किया । कई सप्ताहे! तक वे 
लोगों से मिलती जुलती और गिरनों, पाठशालाओं तथा अन्य 
संथाओं से वक्‍तृताएं देती रहों । इस काय्ये से उन्हे अधिक 
कठिनता प्रतीत हुई । इस प्रकार यद्यपि विद्यालय की अधिक 
प्रसिद्धि नह्दी हुईं तो भी उत्तर प्रांत के लोगों का उन पर 
बहुत विश्वास जम गया। एक बार मिस डेविड्सन, एक 
प्रतिष्ठित महिला के साथ, उत्तर प्रांत में नाव पर कही जा 
रही थीं। उस महिल्ला से भी उन्होंने विद्यालय का जिक्र 
किया था। उत्तर-प्रांत-निवासियों मे से सबसे पहले उसी 
सहिला ने विद्यालय के सहायताथे धन प्रद्धान किया था। 
सिस डेविडसन की बातें का उस' पर इतना अधिक प्रभाव 
पढ़ा था कि उसने नाव पर से उतरने श्रौर मिस्र का साथ 
छोड़ने से पहले ही उन्हे पचास डालर का एक चेक दे दिया 
था। विवाह से पहल्ले और. उसके उपरांत मिस डेविडसन 
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इसी प्रकार उत्तर प्रांत के निवासियों से मिलती जुलती और 
धन-संग्रह करती रहीं। साथ ही वे टस्केजी विद्यालय मे 
प्रधान अध्यापिका का काय्ये भी करती रही । इसके अति- 
रिक्त बे टस्केजी मे लोगों फे घर जाकर पढाती और रविवार 
का स्कूल भी चल्ाती रहीं। यद्यपि उनमे शारीरिक बल्ल अधिक 
नहीं था, ते! भी वे अपनी सारी शक्ति विद्यालय की उन्नति मे 
लगाकर वहुत प्रसन्न होती थी। धन-सेग्रह करने के लिये 
नगर में घर घर घूमने फे कारण वे प्राय. इतनी थक जाती थीं 
कि रात को अपने स्थान पर पहुँचकर उनसे अपने कपड़े तक 
उतारने की शक्ति न रद्द जाती थी । एक बार वे बोस्टन में 
एक महिला से मिल्ली थीं। उस महिला ने पीछे वाशिंगटन 
से कहा था कि जिस समय मिस डेविडसन मुझसे मिलने के 
लिये आई उस खमय मैं कुछ काम में फँसी थी, इसलिये मैंने 
उन्हे एक कमरे में ठद्दरने को कहा । जब थोड़ी देर बाद मैं 
उस्र कमरे मे पहुँची तब मैंने ऐेखा कि बहुत अधिक थक जाने 
के कारण वे से गई थीं । 
 ख़बसे पहले मिस्टर ए० एच० पोर्टर नामक एक सज्जन 
के नाम पर, जिन्होंने विद्यालय को अ्रच्छा धन दिया था, 
पोर्टर हाल नामक एक भवन बना । उस भवन्र के बनने के 
उपरांत विद्यालय की धन की आवश्यकता बहुत बढ़ गईं। एक 
बार सि० वाशिगटन ने एक कर्जदार को चार सो डालर देने 
का वचन दिया था, पर उस दिन प्रात:काल उनके पास एक 
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डालर भी न था। उस दिच दस वजे विद्याक्यय मे जे डाक 
थ्राई उसमें मिस डेविडसन के भेजे हुए पूरे चार सा डालर के 
चेक मिले । यह धन वोस्टन की दे सहिल्ाओं ने भेजा था । 
इसी प्रकार की और भी अनेक घटनाएं हुई थीं। इसके दे। 
वर्ष उपरांत जब कि टस्केजी-विद्यालय का काय्ये बहुत अधिक 
बढ़ गया और जब कि उसके अधिकारियों का धन की बहुत 
अधिक आवश्यकता थो, तव उन्ही दानें महिलाओं ने छः से। 
डालर और सेजे थे । इसके उपरांत लगातार चाद्ह वर्षों तर 
ही दोनों ल्लियोँ वरावर प्रति वर्ष छः सो डाह्षर विद्यालय के 
सहायताथे भेजती रहीं । 
हला भवन बन जाने के उपरांत जब दूसरा भवत्त बनना 
निश्चित दे! गया तब विद्यार्थियों ने अपना पाठ समाप्त करने 
के उपरांत नित्य भूमि खेोदना आरंभ कर दिया। पर उस 
समय तक कुछ विद्यार्थियों की यह धारणा नहीं गई थी कि 
द्वाथ से काम करना अयोग्य श्लौर भ्रनुचित है। उस अवसर 
पर एक विद्यार्थी ने कहा भी था कि हम लोग यहाँ पढ़ने के 
लिये आए हैं, परिश्रम करने के लिये नहीं । पर हाँ, धीरे 
धीरे यदह्द धारणा मिटती जाती थी । कुछ सप्ताह तक कठिन 
परिश्रम करने फ्े उपरात नीव तैयार दो गई और नीव का पत्थर 
रखने के लिये दित भी निश्चित दो गया | 
दक्षिण के उस भाग में, जे। किसी समय दासत्व-प्रथा फा 
केंद्रस्थल था, बडी धूमधाम से उस विद्यात्यय की नीव रखी 
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गई। दासत्व-प्रथा को बंद हुए अभी केवल सोलह वष ही 
हुए थे। यदि सोलह वर्ष पूव काई मनुष्य हबशियों को 
पुस्तकों द्वारा शिक्षा देता ते वह राज्य अथवा समाज से अवश्य 
भारी दंड पाता। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए, व्सेत 
ऋतु का वह दिन--जब कि नीव रखी गई थी--बहुत ही 
अपूर्व और महत्त्व-पूणे मालूम होता था। उस दिन का सा 
दृश्य संसार के वहुत ही कम नगर्सा के भाग्य सें होगा । उस 
प्रांत के शिक्षा-विभाग के सुपरिंटेंडेट आनरेबुल वाडी टामसन 
ने मुख्य वक्‍तृता दी थी। उस अवसर पर वहाँ वहुत से शिक्षक, 
विद्यार्थी, उनके माता-पिता और मित्र, उस प्रांत के गोरे अधि- 
कारी, अनेक्त हवशी ख्त्रियाँ अर पुरुष, तथा अन्य ऐसे प्रति- 
षिठत गोरे उपस्थित थे जे कुछ ही वर्ष पूर्व उन्न हबशियों के 
अपनी संपत्ति समझते थे । दोनों ही जातियों के लोग नीव 
की शिल्ा के पास अपना कुछ न कुछ स्घृति-चिह्न रखने के 
लिये बहुत ही उत्सुक दिखाई देते थे । 

पर भवन बन चुकने से पूर्व धनाभाव के कारण विद्यालय 
के संचालको को! अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा 
था। नित्य उन्तके पास अनेक बिल्ल पहुँचते थे जिनका रुपया 
न चुका सकने के कारण वे लोग बहुत द्वी दुःखी रहते थे। 
उन्तकी कठिनाइयों का ठीक ठीक अनुमान वही मनुष्य कर 
सकता है जे कभी उनकी सी दशा से पड़ा हो । टस्केजी 
पहुँचने फे उपरांत एक वर्ष फे अंदर अनेक राते ऐसी बीती 
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थीं जे। कि वाशिंगटन ने घन की चिंता के कारण बड़े ही कष्ट 
से जाग जागकर बिताई थी। कदाचित्‌ उनके और उनकी 
समस्त जाति के लिये वद्द समय विकट परीक्षा का था। 
वाशिगटन समभते थे कि यदि इस कार्य में मुझे सफलता न 
हुई ते। उससे समस्त जाति को भारी हानि पहुँचेगी । वे यह 
भी जानते थे कि बहुसत मेरे विरुद्ध है। यदि यही कार्य्य 
कोई गारा करता तेः अवश्य ही उसे बहुत कुछ सफलता की 
आशा हाती, पर हवशियों का इस कारय्य मे सफल्लता प्राप्त 
कर लेना बड़ा भारी आश्चय्य ही था। इन्हीं सब फारणों 
खैर विचारो के बोर ने विद्यालय के संचालकों के बुरी 
तरह दवा रखा था । 

इस कष्ट और चिंता के समय वाशिंगटन टस्केजी नगर के 
जिस गोरे या हबशी के पास गए उसने यथासाध्य उन्हे कुछ 
न कुछ सद्दायता अवश्य दी। बीसियों वार ऐसा हुआ कि 
सैकड़ों डाल्षर के बिल आए प्लौर उनका रुपया चुकाने के लिये 
वाशिंगटन का नगर के दस पॉच गोरों से छोटी छोटी रकमे 
उधार लेनी पड़ीं। शारंभस से ही वे सबसे अ्रधिक ध्यान इसी 
बाव का रखते थे कि विद्याक्य की प्रतिष्ठा और बात बनी रहे 
आर अत तक सदा उन्हे इस उद्योग में सफलता होती गई। 
इस संबंध मे एक बार सि० केबल से उन्हे वहुत अच्छा उप- 
देश मिला था। उन्‍होंने पिल्वत्‌ स्नेह से कहा था--.. वाशि- 
गठन ! तुम सदा इस बात का ध्यान रखना कि जिस मनुष्य 
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की वात बनी रहती है उसे पूँ जी की कभी कमी नहीं होती !” 
वार्शिंगटन ने इसी उपदेश को अपना सूल मंत्र चना लिया और 
सदा उसी के अलुसार काय्य किया, ये सि० केबल वही 
थे जिन्होंने जनरल आर्मस्ट्रांग पर जोर देकर वाशिगटन 
को बुलवाया था | 

एक बार धन की वहुत अधिक आवश्यकता आ पड़ने 
और उसका कोई प्रबंध न होने पर वाशिगटन ने अपनी सारी 
दशा जनरल आमेस्‍्ट्राग को लिख भेजी थी । उन्होंने अपना 
सारा बचाया हुआ घन तुरंत उनके पास भेज दिया। इसी 
प्रकार जनरल महाशय ने और भी अनेक वार विद्यालय को 
सहायता की थी। पर इन बातें की वाशिगटन ने अत्म-चरित 
लिखने से पूर्व कभी किसी पर प्रकट नहीं किया था | 

विद्यालय के प्रथम वर्ष की समाप्ति पर सच्‌ श्यपर की 
प्रीप्म ऋतु में वाशिंगटन का विवाह हैंपटल-विद्यालय की प्रेजु- 
एट मिस फेनी एन० स्सिथ से हुआ था। तभी से वे स्वतंत्र 
मकान लेकर रहने लगे । उस समय विद्याल्नय में चार शिक्षक 
दे! गए थे, जे! उन्हीं के साथ उनके सकान में रहते थे। उनकी 
स््री ने भी विद्यालय की उन्नति मे बहुत कुछ सहायता दी थी | 
पर अभाग्यवश मई सन्‌ १८८४ से श्रीमती वाशिगटन का देहांत 
है। गया और वह विद्यालय फो पूर्ण उन्नत ओर पुष्ट दशा में ल 
देख सकी । इससे पूर्व पोशिया एम० वाशिगटन नाम की 
एक कन्या भी उन्हे हुई थी। 
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१०--अत्यंत कठिन कार्य्य 


टस्केजी-विद्यालय का आरंभ करने के समय ही वाशिगटन 
का दृढ़ विचार था कि विद्यार्थियों को खेती और ग्रहस्थी के 
कामी के अ्रतिरिक्त मकान वनाने के कास की भी शिक्षा दी 
जाय । इसमे उनके कई उद्देश्य थे । एक ते वे विद्यार्थिया को 
नए ओर बढ़िया ढग के मकान बनाने की शिक्षा देना चाहते 
थ और दूसरे वे इस शिक्षा से विद्यालय का भवन चहुत 
सुंदर वनवाकर ल्ञाभ उठाना चाहते थे । इन सबसे अधिक 
मुख्य उद्देश्य उनका यह था कि विद्यार्थियों का परिश्रम की 
उपयुक्तता और मदच्चत्ता मालूम हो जाय और उन्हे उसने मिलने- 
वाले आनंद का अनुभव हे। जाय । इसके अतिरिक्त बे उन्हें 
पुराने ढंग की शिक्षा न देकर यद्द सिखलाना। चाइते थे कि 
वायु, जल्लन, वाष्प, विद्युत्‌ आदि नैसर्गिक्त शक्तियें! से मनुष्य 
अपने परिश्रम मे किस प्रकार सहायता ले सकता है । 

पहले पहल जब वाशिंगटन ने विद्यार्थियों से विद्यालय- 
भवन बचाने का विचार किया तब बहुत से लोगों ने उनका 
विरेध किया। वे इस विरेध की परवा न्त करके अपमे 
विचार पर दृढ़तापूवेक अड़े रहे। अपने विचार का विशेधघ 
करनेवालों से उन्होंने कद्द दिया कि यद्यपि पहला भवन 
उतना सुंदर और स्वीग्पूर्ण नहीं बनेगा जितना कि बाहरी 
अनुभवी कारीगरों के द्ाथ से बनता, तथापि विद्यार्थियों के 
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हाथ से भवन बनवाले से उन्हें सभ्यता श्रैर आत्म-निर्भरता 
की जे शिक्षा सिलेगी उससे विद्याल्षय की सुंदरता और 
स्वीगपूर्णताबाली त्रुटि पूरी हो! जायगी। इसके श्रतिरिक्त 
और भी अनेक लोगो से, जिन्हे' उनके इस विचार की उप- 
युक्तता सें संदेह था, उन्दहेंने कहा था कि अधिकांश विद्यार्थी 
दरिद्र और खेतिहर हैं और यदि उन्हे एकाएक वहुत बढ़िया 
इमारतों में रखा जायगा ते वे वहुत प्रसन्न होगे। पर इस 
प्रकार उनसे काम लेने से वे अपने लिये खय॑ ही अच्छे भवन 
बनाना सीख जायेंगे और आगे चलकर इस विद्या से अधिक 
उन्नति कर सकेगे। वे समझते थे कि सभव है कि इसमें 
इमारी ही भूल हो, पर ते भी उन्हे दृढ़ विश्वास था कि 
इन भूलो से आगे चलकर वहुत कुछ शिक्षा सिलेगी । 

| हस्केजी-विद्यालय को स्थापित हुए तीस वर्ष के लगभग 
हो गए और इस बीच मे सदा विद्यार्थियों से ही इमारते' बच- 
बाई गई हैं। इस समय विद्याल्षय सें छोटे बड़े सब मिलाकर 
चालीस भवन हैं जिनमे से चार के अतिरिक्त शेष सभी 
विद्यार्थियो के बनाए हुए हैं। इस समय दक्तिण मे सैकड़ो 
ऐसे आदमी हैँ जिन्होंने यही मवन बनने के समय शिल्पकला 
की शिक्षा पाई थी। उनन्‍्हों लोगो ने आगे चल्लनकर और 
विद्यार्थियो के वह शिक्षा दी और अब बह्दों के शिक्षक और 
विद्यार्थी वास्तुविद्या सें इतने निपुण हो! गए हैं कि वे बिना 
विद्यालय-च्षेत्र से बाहर गए और बिना किसी बाहरी कारीगर 
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की सहायता लिए ही सब आकार ओर प्रकार की इमारतों 
के नकशे वनाकर, उन्हें तैयार कर सकते और उनमें विजली 
के प्रकाश भादि तक का प्रबंध कर सकते हैं। यही कारण 
है कि विद्यार्थियों का अपने विद्यालय के साथ बहुत कुछ ममत्व 
हो जाता है। अनेक अवसरों पर जव कि किसी नए विद्यार्थी 
ने विद्यालय की दीवारों पर पेंसिल या चाकू से निशान करके 
उन्हे' खराब करना चाहा है, ते! किसी पुराने विद्यार्थी ने उसे 
ऐसा! करने से रेोकते हुए कहा है--- ऐसा मत करे यह 
हमारी इमारत है । मैंने इसके बनाने मे सहायता दी है।” 

विद्याज्ञय के प्रारभिक काल में उसके संचालको को इंटें 
बनाने के काम में वड़ो कठिनाई झेलनी पड़ी थी । जब उनका 
खेती वारी का काम भल्ली भांति चल निकला तब उन्होंने 
ईटे बनाने का काय्ये आरंभ किया। उन्हे निज की इसा- 
रतां के लिये ही ईटो'" की बहुत आवश्यकता हुआ करती 
थी। इसके अतिरिक्त एक श्यौर कारण से उन्हे ईटो" का 
कारखाना खेलना पड़ा था। उस प्रांत में टों का कोई 
भद्ठा ही नही था, इसलिये साधारणत: नगर मे भी ईटो' की 
बहुत मॉग थी। यद्यपि न ते उनके पास धन था और न 
उन्हे इस काय्ये का कोई अनुभव था, पर ते भी उसमे उन्हे 
अच्छी सफलता हुईं । इंटें बनाने का काम गंदा और कठिन 
होता है इसलिये पहले पहल विद्यार्थियों से वह काम लेना बहुत 
कठिन था | जब उन्हें इंट बनाने के काम सें लगाया गया तब 


( ११७ ) 


वे बहुत घवराए और उन्होंने शारीरिक परिश्रम से वहुत घृणा 
दिखलाई । वात यह थो कि इस काम से उन्हे घंटों तक घुटने 
घुटने भर मिट्टी श्रार कीचड में खड़े रहना पड़ता था, इसलिये 
उनमें से अनेक विद्यार्थी ऐसे भी निकल आए जे इसी काय्य- 
से घवराकर भाग गए। कई जगहे देख भालकर अंत मे एक 
स्थान पर मिट्टी के लिये गड़ढा खेदा गया। वाशिंगटन 
पहले समभते थे कि ईंटे बनाने का काम बहुत सरल है, पर 
उस्र अवखर फे अनुभव से उन्हे मालूम हो! गया कि यद्द 
कार्य्य, विशेषतः ईंटें पकाना, बहुत ही कठिन है। बड़े परिश्रम 
से उन्हेंने पचीस इजार ईटे' तैयार करके भट्टे मे पकाने के 
लिये रखी । पहली बार उन्हे सफलता नहीं हुई श्रौर उन्‍्हे।ने 
देधारा भट्ठा चढ़ाया। पर दूसरी बार भी वे कृत-हा्य्य 
नहीं हुए। इससे विद्यार्थी भी हतेत्साह हो गए घर पुनः 
उस काये मे तत्पर न द्वोते थे। तीसरी बार हैपटन में इस 
विषय की शिक्षा पाए हुए अनेक अध्यापको' ने बड़े परिश्रम 
प्रौर उद्योग से फिर भट्टा चढ़ाया । भटद्दा फ़ँकने के, लिये एक 
सप्ताह का समय आवश्यक होताथा। जब सप्ताह बीत 
चला और लेगें के यह आशा हुई कि शीघ्र ही बहुत सी 
ईंट तैयार सिल जायेगी ते! एक दिन आधी रात के समय 
पञावा गिर गया और उनके सारे परिश्रम पर पानी फिर गया | 
अब वाशिंगटन फे पास चेथी बार भट्टा चढ़ाने के लिये 

धन वित्ञकुल न बचा, श्रोर अधिकांश शिक्षकों ने उन्‍हें यह 
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विचार परिव्याग कर देने की सम्मति दी। उसी अवसर पर 
उन्हें अपनी एक पुरानी घड़ी का ध्यान आया | उस घडी को 
लेकर वे निकट ही के मांटगोमरी नामक एक नगर में गए ओर 
वहा एक दुकानदार के पास उसे रेहन रखकर पंद्रह डालर 
लाए। इस बार उनकी ई'ट भी भल्ती भांति पक गई | पीछे 
जब उनके पास घन आया तब तक उस घड़ी की रेहल की 
मियाद वीत गई और वे उसे छुड़ा न सके । पर उस घड़ी 
के निकल्न जाने का उन्हें कभी कोई दुःख नहीं हुआ ।  आाज- 
कल ॒टरकेजी-विद्याल्य. के शिल्प-विभाग में इंटो" का भटद्ठा 
एक मुख्य अश है और उसमे प्रति वर्ष अधिकता से बढ़िया 
ईटे तैयार होती हैं। इसके अतिरिक्त वहाँ के अनेक 
विद्यार्था भिन्न-भिन्न स्थाना मे सफलतापूर्वक ई'टों बनाने का 
फाम करते हैं । 

ईटा' के काम से वाशिगटन ने मोरो' और हबशियो के 
संबंध के विषय मे एक नई बात सीखी । उनके विद्यालय की 
बनी ईंटें बहुत बढ़िया द्वोती थीं इसलिये नगर फे अनेक गोरे 
यह भी समभने लगे कि हवशियों' को शिक्षा व्यर्थ नहीं हुई 
बल्कि उलटे उससे समाज फ्रे वैभव और सुख की वृद्धि हो 
रही है। जब दोनें जातियों में क्रय-विक्रय और लेन-देन 
होने लगा तब उनमे परस्पर बहुत अच्छा संबंध भी स्थापित हो 
गया जिससे विद्यालय के काय्य में वाशिगटन को अधिक 
सुगमता होने लगीं। दूसरी वात यह्द हुई कि उनके ई'टे' बनाने- 
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वाल्ते विद्यार्थी जहाँ गए हैं बहा उन्होंने समाज का बहुत कुछ 
उपकार करके उसे अपना अनुगृहीत और ऋणी बनाया हे। 
इस काये से लोग टस्केजी-विद्याक्यय की उपयोगिता भी भत्ती 
भाँति समर गए हैं । 

वाशिगठन का यह पक्का भ्रनुभव था कि मनुष्य की प्रकृति 
सदा गुण और योग्यता का अच्छा आदर करती है और उसे 
गुणी ओर योग्य मनुष्य की जाति और वर्ण का कुछ विचार 
नहीं रहता । यही नहीं, बल्कि गुण और योग्यता के कारण 
' ही प्राय: दे। जातियों के वीच का वैमनस्य या मन-मुटाव बहुत 
कुछ दूर हा जाता है 

श्रौद्योगिक शिक्षा के इसी सिद्धांत पर टस्केजी-विद्याल्य 
में अनेक प्रकार की गाड़ियॉ बनती हैं। इस समय विद्यात्लय 
अर उसके खेतों के काम के लिये वीसियों गाड़ियाँ हैं जे 
सव की सब वही के विद्याथियों की बनाई हुई हैं।,. इसके 
अतिरिक्त उनकी बनाई हुई गाड़ियाँ बाजार मे भी बिकती हैं । 
इस व्यापार का भी लोगों पर बहुत ही श्रच्छा प्रभाव पड़ा है 
प््रेर यह काय्ये सीखे हुए विद्यार्थियों से सभी खानें पर 
समाज का बहुत कुछ उपकार होता है। 

जो मनुष्य दूसरों की आवश्यकताएँ पूरी कर खकता है 
वह, चाहे किसी जाति का हो, अपना काम चत्ता द्वी ले जाता 
है। यदि फोई मनुष्य किसी भाषा से पारंगत होकर किसी 
दूसरे समाज मे जाता है ते। वद्दों उसका उतना आदर नहीं 


॒ 
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हाता। पर यदि वही मनुष्य काई ऐसा शिल्प जानता हो 
जिसकी सहायता से वह उस समाज के लोगों का कोई श्रभाव 
पूरा कर सके ते उसका विशेष आदर होता है । 

पहले पद्दल ई'टे' तैयार होने के उपरांत वाशिंगटन ने विद्या- 
थिंयों का वह विद्या सिखल्लाने के लिये और भी अधिक ज्ोर 
दिया । उस समय तक आसपास के प्रांतों में यह भी प्रसिद्ध 
है। गया था कि टस्केजी-विद्यालय के प्रत्येक विद्यार्थी को, विना 
उसकी प्रार्थिक ध्रवस्था का विचार किए, काई न कोई शिल्प 
अवश्य सिखलाया जाता है। इस पर अनेक विद्यार्थियों के 
माता-पिता पत्र आदि भेजकर इस बात का विरोध करने लगे, 
ओर उनसे से कुछ ते! इसके विराघ के लिये खय॑ ही चलकर 
विद्यालय मे पहुँचने लगे । अनेक विद्यार्थियों के माता-पिता 
किसी न किसी रूप में विद्यालय के अधिकारियों से यह प्राथेना 
करते थे कि हमारे वालकों को पुस्तकों के अतिरिक्त और कुछ 
भी पढ़ाया या सिखल्लाया न जाय । बड़ो बड़ी पुछका और 
उनके बड़े बड़े नामे। से ही विद्यार्थी ओर उनके माता-पिता 
अधिक प्रसन्न होते थे । 

वाशिगटन ने लोगों के इस प्रकार के विरोाघ पर कुछ भी 
ध्यान न दिया श्रौर उच्दश्य की सफलता के लिये वे सिन्न भिन्न 
राज्यों में घूमकर वाल्का के अभिभावको को श्रोद्योगिक शिक्षा 
की मददत्ता श्रार उपयोगिता समभ्काने लगे | इसके अतिरिक्त 
वे विद्यार्थियों से भी वराबर इस संबंध मे वाते किया करते 


( १२९१ ) 


थे। यद्यपि आरंभ से श्रौद्योगिक शिक्षा सर्वेप्रिय नहीं हुई ते। 
भी विद्यार्थियों की संख्या दिन पर दिन यहाँ तक बढ़ती गई 
कि दूसरे वर्ष के मध्य मे ही अल्लबामा के भिन्न भिन्न भागों 
तेथा दूसरे राज्यों से आए हुए विद्यार्थी प्राय: डेढ़ सौ हो गए। 
सन्‌ १८८२ की त्रीष्म ऋतु से अपने साथ मिस डेविड्सन 
को लेकर नए भवन के लिये धन संग्रह करने फे अभिप्राय से 
वाशिंगटन उत्तर की ओर गए। रास्ते सें वे न्‍्यूयाक नगर मे 
अपने एक पुराने पादरी मिन्न से सिफारिशी चिट्ठी लेने के लिये 
ठहरे । उस मिन्न ने उन्हे केवल चिट्ठों देना ही अखोकार 
नहीं किया बल्कि उन्हे चुपचाप घर लौट जाने की सम्मति दी, 
क्योंकि उसे दृढ़ विश्वास था कि उत्तर में उन्हे अपने मागे- 
व्यय से श्रधिक धन न मिलेगा । वाशिंगटन ने उसे धन्यवाद 
देकर अपना रास्ता लिया । वहाँ से चलकर वे नाथेंपटन नगर 
मे पहुँचे । उन्हें स्वप्न मे भी यह आशा न थी कि कोई दहोटल- 
वाला हमें अपने यहाँ ठद्दरावेगा। इसलिये आधा दिल वे 
फेवल किसी हवशी को खे।जने फे लिये इधर उधर घूमते रहे, 
जिसके यहाँ वे ठहर और भेजन कर सकते । पर पीछे उन्हे" 
यह जानकर बहुत श्राश्चर्य्य हुआ कि यदि में चाहता ते हर 
एक होटल में ठहर सकता था | 
इस उत्तर-यात्रा में उन्हे” वहुत सा धन सिल्ा था, और 
इसी लिये नई इमारत बनकर तैयार होने से पहले एक दिन 
उन्हे" पोटर हाल के गिरजे मे ईश्वर को धन्यवाद ठेने और 


( श्र 

उपासना तथा प्राथना करने के लिये विशेष दिन निमश्वित करना 
पड़ा घथा। डस अवसर पर उपदेश देने के लिये भा उन्हें वेड- 
फेोड नामक एक बहुत ही सुयोग्य अगरज पादरी मिल गए | 
यद्यपि गोरों में तो अभीश्ट-सिद्धि हो जाने पर इस प्रकार इश्वर 
को धन्यवाद देने के लिये उत्सव करने की प्रथा अवश्य थी, 
पर हवशियोां क॑ लिये यद्द विलकुल ही नई वात थी। इस- 
लिये उस दिन वहाँ का दृश्य भी वहुत ही अपूर्व था । 

मि० वेडफं्ड ने विद्यालय का ट्रस्टी होना भी खोकार 
कर लिया और तब से अरब तक वे उसी हैसियत से विद्याक्य 
की सहायता कर रहे हैं । उन्हे दिन रात विद्यालय की उन्नति 
की चिता लगी रहती है और वे उसकी सेवा और सहायता 
करके बहुत ही प्रसन्न होते है । ऐसे अवसरें पर, जब कि 
अर लोग काई काम करने से हिचकते या पीछे हटते हैं, मि० 
बेडफोर्ड बड़ी ही प्रसन्नता से आगे वढ़कर वह का्ये कर 
डालते हैं। वाशिंगटन के हृदय से भी उनके लिये वहुत कुछ 
श्रद्धा और भक्ति है । 

उसी अवसर पर हैपटन-विद्यालय से पास होकर एक 
अर सज्जन वहाँ आए जिन्होंने विद्यालय की उन्नति में बहुत 
बड़ी सहायता दी । उनका नास सिस्टर व्रेस लोगन था । 
वे सत्ताईंस वर्ष से विद्यालय के कापाध्यक्ष है और वाशिगटन 
की अलुपस्थिति में प्रिंसिपल का काय्ये भी करते थे । उनकी 
परेोपकारिता ओर उच्च विचारों से विद्यालय का बड़ी संहा- 


( १२३ ) 


यता मिली है। अनेक अवसरों पर, जब कि घनाभाव 
के कारण विद्यालय को अनेक कठिनाइयॉ सहनी पडी 
हैं, मि० लोगन सदा दृढ़ रहे हैं और कमी हतेत्साह या 
निराश नही हुए । 
पहला भवन बनकर तैयार होने से पहले ही विद्यालय 
से विद्यार्थियों के निवास आदि का प्रबंध भी हो गया ! दिन 
पर दिन दूर दूर से वहु-संख्यक्र विद्यार्थी आते थे, इसलिये 
उनके निवास आदि का प्रबंध बहुत ही आवश्यक था। नए 
भवन में रसोई पऔलौर सेजन आदि फे लिये कोई स्थान नही 
वना था, इसलिये उन्हेंने भवन के नीचे की भूमि खेादकर 
इस कार के लिये स्थान निकालने का विचार किया। विद्या- 
थिंयों ने भूमि खादने मे बहुत सद्दायता दी जिससे शीघ्र ही 
रसोई और से।जन आदि के लिये कुछ स्थान निकल्ल श्राया । 
झब एक श्ौर विकट समस्या आ उपस्थित हुई। भेजन का 
सामान खरीदने के लिये धन विल्कुल नही था। इस पर 
नगर के कुछ व्य)पारी वाशिगटन को उधार खाद्य पदा् देने के 
हिये तैयार हे! गए। पर बिना सिट्टी के तेलवाले चूल्दों और 
रिकावियां आदि के भेजन पकाना श॥यौर खाना बहुत ही फठिन 
था | इस लिये विवश द्वोकर उन्हे पुराने ढंग के चूहद्टों से कास 
लेना पड़ा । बढ़इयों के काम की कुछ बेचें वद्दों पड़ी हुई थी; 
उन्ही से टेबुलों का काम लिया गया और किसी प्रकार यह 
कठिनता भी दूर हुई । 
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आरंभ में रसोइंधर का प्रवंध भी बहुत गड़बड़ रहता 
था। न ता साजन के पदाथ ही ठीक बनते थे श्रार न भेजन 
का काई निश्चित समय द्वी था। एक दिन प्रातःकाल वाशि- 
गठन ने साजतनागार के द्वार पर खड़े दाकर सुना कि भीतर 
कुछ विद्यार्थी शिक्नायत कर रहे हैं। उनकी वह शिकायत 
भी ठीक द्वी थी, क्योंकि उन्हे जल्लपान बिलकुल न मिला 
था। ज्लपान न मिलने के कारण एक लडकी ने जाकर 
कुएँ से पानी खींचना और पीना चाहा, पर वहाँ रस्सी 
भी हृठी हुई थो । वहाँ से लोटकर उसने बहुत हो निराश 
इंाकर कहा--' इस विद्यालय में ते! पीने के लिये पानी भी 
नहीं मिल्ता ।/? उसके इस कथन से वाशिंगटन के हृदय 
का बहुत चोट पहुँची थी । 

एक वार विद्यालय के ट्रस्टी मि० वेडफो् निरीक्षण के 
लिये आए थे | उन्हे माजनागार के ऊपर सोने के लिये स्थान 
दिया गया । एक दिन बहुत तड़के दे! विद्यार्थियों में फगड़ा 
दाने के कारण उनकी नींद खुल गई। भकरगड़ा इस बात का 
घा कि उस दिन दोनों में से कहवे का प्यात्ञा कौन ले | अंत 
में एक ने सिद्ध फर दिया कि मुझे तीन दिन से प्यात्वा नहों 
मिला आर उसने प्याला ले दिया | 

वड़े परिश्रम श्रोर संताप से वाशिंगटन ने इस दोनों 
कठिनाइग्रों आर अभावों का दूर किया । उस समय पीछे 
जब उन्हें उन पुरानी कठिनाइया और प्रभावों का ध्यान आता 


( १रए ) 


था तब वे बहुत हो प्रसन्न होते थे, क्योंकि वे भल्ती भांति 
समभते थे कि यदि हमारा आरंभ ही सुख और चैन से होता 
ते। हमारे दिमाग बिगड़ जाते श्रेर हम लोग अकरम्म॑ण्य हो 
जाते । उनका सिद्धांत है कि प्रत्येक काये का आरंभ, मनुष्य 
का अपने ही परिश्रम और अध्यवसाय से करना चाहिए | 
पीछे पुराने विद्यार्थी विद्यालय में आकर जब देखते थे कि 
सुदर हवादार बड़े बड़े कमरो' से बहुत से विद्यार्थी मिलकर 
बढ़िया बढ़िया भोजन करते हैं और सब कार्य नियमपूर्वक 
पर ठीक समय पर होते हैं, तब प्रायः बाशिगटन से कहा 
करते थे कि हम लोगो” का इस वात की बहुत प्रसन्नता हे 
कि हमने शअ्रपनी उन्नति विल्कुल स्वाभाविक नियम ओर 
क्रम से की दे ! 


११---अन्य कठिनाइयाँ 


कुछ दिने। के उपरांत, हैंपटन-विद्यालय के कोषाध्यक्ष 
प्रौर टरकेजी-विद्याल्य का पहले पहल ढाई सौ डालर ऋण 
देनेवाले जनरल माशेत्न विद्यालय मे आए । उन्होंने वहा 
एक सप्राह तक रहकर भल्नी भांति सब कार्य्यों का निरीक्षण 
किया । वहाँ के प्रवंध श्र काय्ये-क्रम आदि से वे बहुत प्रसन्न 
हुए और उन्होने बहुत ही उत्तम ओर उत्साह-वर्धक सम्मति 
लिखकर दैंपटन भसेजी। इसके उपरांत वहां से, हैंपटन- 
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विद्यालय से, पहले पहल वाशिंगटन से झाड़ू दिल्ववाकर उन्की 
परीक्षा लेनेवाली, मिस मैकी आई” ओर तदनंतर स्वय जनरल 
आसस्ट्रांग भी पघारे। उस समय तक टस्केजी-विद्यालय मे 
अध्यापकों की संख्या बहुत बढ़ गई थी जिनसे से श्रधिक्रांश 
हँपटन के ग्रेजुएट ही थे। उन लोगो ने इन अभ्यागतों का 
बहुत अच्छा स्वागत किया । अभ्यागत भी स्कूल की इतनी 
अधिक उन्नति देखकर बहुत प्रसन्न हुए। कई कई मील से 
बहुत से हबशी जनरल आमेस्‍्ट्रांग को देखने के लिये आए थे | 
उनके अतिरिक्त वहुत से दक्षिणी गोरों ने भी उनका अच्छा 
स्वागत किया था | 

सिविजल्ञ वार से जनरल आसमैस्ट्रांग ने दक्षिणी गोरों से 
युद्ध किया था, इसलिये वाशिंगटन समभते थे कि वे उन गोरों 
से चिढ़ते हैागे। पर उत्तके टस्केजी आने पर वाशिगटन 
का यह भ्रम दूर हे। गया और उन्‍होंने समझ लिया कि आपमे- 
स्ट्रांग बड़े उच्च विचार के महात्मा हैं। जिस ढंग से वे उन 
गोरो से मिलते और बातचीत करते थे उससे स्पष्ट मालूम 
होता था कि वे हवशियों और गोरों, देनो के कल्याण के 
समान रूप से इच्छुक हैं। किसी भी अवसर पर डन्हेने किसी 
गोरे के विषय से कोई अधुचित या अयोेस्य वात नहीं कही । 
डस अवसर पर वाशिंगटन ने उनके व्यवहार से वहुत अच्छी 
शिक्षा ग्रहण को । उन्होने समभक्न लिया कि महात्मा लोग 
परस्पर खदा प्रेस बढ़ाने का ही उद्योग करते हैं और इसके 


है] 
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विरुद्ध आचरण करनेवात्ते केवल क्षुद्र ही होते हैं। उन्‍्हेंने 
यह भी सिद्धांत निकाला कि जो मनुष्य दुजेले की सहायता 
करता है वह खर्य सबल होता है और जो अभागों का दवाता 
है वह खर्य निवेल दाता है। तभी से उन्होंने निम्चय कर 
लिया कि अब में कभी किसी जाति के मनुष्य के साथ घृणा 
करके अपने आपकी नीच न वनाऊँगा । और ईश्वर की कृपा 
से उन्तका यह निश्चय बिलकुल्ल पुरा उत्रा। दक्षिणी गोरों 
की सेवा करके सी उन्हे ठीक उतनी प्रसन्नता होती थी जितनी 
अपने जाति-भाई की सेवा करने मे। जाति-ह्ंप रखनेवाले। 
पर उन्हे बहुत दया आती थी । 

भल्नी भाँति विचार करके वाशिगटन ने निश्चय किया था 
कि दक्षिण अमेरिका के जो गोरे इस वात के उद्योग मे लगे रहते 
हूँ कि राज-कार्य आ्रादि से हवशियो की सम्मति का कोई उप- 
योग न हो, वे केवल हवशियों की ही हानि नहीं करते बल्कि 
खर्य॑ अपनी भी हानि करते हैं। हबशियाो की हानि तो 
अस्थायी ही होती है पर गोरों की नीतिमत्ता की स्थायी 
हानि होती है। उन्होने अनुभव करके यह बात जानी थो 
कि जो गारा किसी अ्रवसर पर हबशियों की शक्ति तोड़ने 
के लिये कोई अनुचित प्रयत्न करता है वह शीघ्र ही दूसरे 
अवसरे पर अपने जाति-भाइयो के साथ भी वैसा ही दुष्ट 
व्यवहार करने लग जाता है। जो गारा आरंभ में हबशियों 
को धाखा देता है, वह अत से गोरों को भी अवश्य धोखा 
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देता है। इस सब बातों से यह स्पष्ट सिद्ध है कि दक्षिण 
अमेरिका से इस अज्लान के उठाने मे सारे राष्ट्र की सहायता 
बहुत आवश्यक है। ' 

दूसरी बात यह है कि जनरल आमेस्‍्ट्रांग के शिक्षा-सेबंधी 
विचारो का दिन पर दिन गोगें ओर हबशियों पर बहुत ही 
अच्छा प्रभाव पड़ता है। आजकल प्रायः सभी दक्तिणी राज्यो 
में बालकों और बालिकाओं को शिल्प-कला की शिक्षा देने का 
बहुत कुछ उद्योग किया जाता है श्र ऐसे विचारो के मूल 
जन रल आमैस्‍्ट्रांग ही हैं । 

जब टस्केजी-विद्यालय से विद्याथियों के निवास आदि का 
प्रबंध हो! गया तव और भी श्रधिक संख्या मे वहां विद्यार्थी 
आने लगे । धनाभाव होने पर भी कई सप्ताहों तक संचा- 
ल्कों को विद्याथियों के सेजन के अतिरिक्त बड़ी कठिनता से 
उनके विस्तर आदि का भी प्रबंध करना पड़ा था। स्थान न 
होने के कारण उन्‍हें विद्यालय के पास हो कुछ कोठरियां 
किराए पर लेनी पड़ी थी। वे कोठरियाँ बहुत बुरी दशा में. 
थीं जिनके कारण जाड़े से विद्याथियों को बहुत कष्ट होता था| 
विद्यालय के संचात्ञक प्रत्येक विद्यार्थी से आठ डालर मासिक 
लेते थे और उसके भेजन, निवास और कपड़े घोने का प्रबंध 
कर देते थे। इसके अतिरिक्त विद्यार्थी लोग विद्यालय का 
जो काये करते थे उसका पुरस्कार इन आठ डालरेा मे से काट 
दिया जाता था। पढ़ाई की फीस पचास डालर वार्षिक 
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होती थी। और झआाजकल की भांति उस समय भी जो 
विद्यार्थी यह रकम दे सकते थे उनसे वसूल कर लो जाती थी। 

केवल पढ़ाई की फीस ही नगद मिलती थी ओर इतने 
घोड़े धन से विद्या्थियो के भोजन आदि का प्रबंध न दो 
सकता था । दूसरे वर्ष शरद्‌ ऋतु मे विद्यार्थियों को पुरा 
ओढ़ना विद्लैना भी न मिल सका। कुछ समय तक तो 
थोड़े से विद्याथियां के लिये कंवल चटाई और बिस्तर 
का ही प्रवंध हो सका और शेष को वद्द भी न मिला । जिस 
दिन अधिक जाड़ा पड़ता उस दिन विद्या्थियो की चिंता के 
कारण रात के समय वाशिंगटन को निद्रा भी न शञाती थी । 
अनेक बार उन्हे आधी रात के समय वालकी को धैये दिलाने 
के लिये उनकी भ्ोापड़ो मे जाना पड़ता था। वहाँ वे कई 
विद्यार्थियो के। एक ही कंबत्त ओढ़कर आग के चारें ओर 
बैठा हुआ पाते थे। रात रात भर उन लोगों को ल्लेटने का 
साहस भी न होता था । लेकिन इतना होने पर भी कोई 
विद्यार्थी किसी प्रकार की शिकायत न करता था। वे लोग 
भ्ती भाति जानते थे कि विद्यालय के संचालक यथासाध्य 
हमारे सुख के लिये काई बात उठा नद्दी रखते | इसी छ्िये 
वे सदा सब कार्य्यो' में शिक्षकों की सद्दायता करने के लिये 
भी तेयार रहते थे । 

अमेरिकावाले प्राय: कद्दा करते हैं कि यदि किसी हबशी 
के कोई उच्च पद या अधिकार मिल जाय ते फिर उसके 
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उनकी परिचित दे भद्र स्लियाँ बैठी थी। संभवत: वे दक्षिण 
के व्यवहारों और नियमें। से श्रपरिचित थी इसी लिये उन्होंने 
बहुत आग्रह करके उन्हे अपने पास वैठाया। थोड़ी ही देर 
बाद वाशिगदन के अ्रनजान में उन्होने नोकर के तीन आद- 
मियां का भेजन परोसने की आज्ञा दी। उस गाड़ो मे दक्षिणी 
गोरे भरे हुए थे श्रैर उन सवकी दृष्टि इन्हों तीनों आदमियों 
पर थी । वाशिगटन ने सेजन करने से बचने के लिये अनेक 
उपाय किए, पर उन महिलाओं ने बहुत जार देकर उन्हे अपने 
साथ भे'जन करने के लिये विवश कर ही लिया। उनसे 
से एक ली ने खर्य उठकर उनके लिये एक विशेष प्रकार की 
चाय बनाई। भेजनोपरांत वहा से उठकर जब वे दूसरे कमरे 
में सिगरेट पीने के लिये गए तब वहाँ जार्डिया नगर के प्रायः 
सभी गोरे यात्रियों ने उनका वहुत प्रादर सत्कार किया और 
अपना अपना परिचय देकर उन्हे दक्षिण की उन्नति का ,उद्योग 
करने फे लिये बहुत घन्यवाद दिया | 

झ्रारंभ से ही वाशिंगटन ने सदा इस बात का उद्योग 
किया था कि विद्यार्थी लोग विद्यालय का उनकी अथवा दूसरे 
अधिकारियो' की संपत्ति न समककूर खय॑ अपनी समझे 
आर सदा ट्रस्टियो और शिक्षकों की भाँति उसकी उन्नति की 
चिंता मे लगे रहे । इसके अतिरिक्त लोगो का वे यही जतलाने 
की चेष्टा करते थे कि हम विद्यालय के वड़े अधिकारी नहीं 
बल्कि केबल मित्र और परामशेदाता हैं। प्रति वर्ष दे तीन 
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बार पत्र भेजकर वे विद्याथियों से विद्यालय के कार्यों की 
आलेचना करने के लिये कहते थे। यदि विद्यार्थी उन्हें 
अ्रालोाचना संबंधी पत्र न भेजते ते वे खयं उनसे गिरजा 
में मिलते और विद्यालय के विषय में बाते' करते थे । विद्या- 
लय के भविष्य-संवंधी विचारों में भी विद्यार्थी उन्हें बहुत 
हायता दिया करते थे । अनेक अरवसरो पर उन्हे विद्यार्थियों 
के वास्तविक अश्निप्राय ओर विचारों का ठीक ठीक पता लग 
जाता था | किसी काये का उत्तरदायित्व दूसरे पर रखकर 
उसे यह जतला देना कि हम तुम्हारा विश्वास करते हैं, बहुत 
ही लाभदायक होता है। उनका विश्वास था कि यदि खामी 
और सेवक में परस्पर सद्भाव श्र सद्बत्बहार हो, स्वामी 
अपने सेवकों को यह समझा दे कि दोनें का उद्देश्य एक ही 
है ते हड़ताल आदि अनेक कठिनाइयों दूर हो सकती हैं । 
यह एक साधारण नियम है कि जिस मनुष्य पर विश्वास किया 
जाता है वह भी अपने ऊपर विश्वास करता है । जब एक बार 
आप किसी का यह विश्वास करा दे कि आप निःस्वाथ रूप से 
उसके शुभ की कामना करते हैं, ते फिर आप जहाँ तक चाहे, 
उसे अपना अनुगामी बना सकते हैं । ; 
विद्यार्थियों से भवन बनवाने के श्रतिरिक्त बाशिगटच 
उनसे मेज, कुरसियाँ तथा दूसरे सामान भी बनवाना चाहइते 
थे। डस समय विद्यार्थियों को भविष्य में चारपाइयों और 
चटाइयो' श्रादि की आशा में खाली जमीन पर सोना पड़ता 
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घा। विद्यार्थियों ने चारपाइयाँ वनानी आरंभ की । पर वे 
लोग वढ़ई का काम कुछ भी नहीं जानते थे, इसलिंये उनकी 
बनाई हुई चारपाइयॉ बहुत ही कमजोर ओर भद्दी होती थीं। 
जब कभस्ती वाशिंगटन किसी विद्यार्थी के कमरे में जाते ते 
वहाँ वे एक दो टूटा हुई चारपाइया अवश्य "पाते थे । चटाइयॉ 
बनाने की समस्या भो वहुत हो कठिन थी । इसलिये सस्ते 
कपडे के टुकड़े मेल लेकर उनके बैंले सी लिए गए और 
उनमे एक प्रकार की पुश्राल भर दी गई और चटाइयो' के 
बदले उनका व्यवहार होने लगा | पर श्रव॒ विद्यालय मे कुछ 
निश्चित वालिकाओ' को चटाइयॉ बनाने की शिक्षा नियमित 
रूप से दी जाती है और वहाँ की वनी हुई चटाइयॉ वहुत हो 
सुंदर और सजबूत होवी हैं। पहले पहल शयन्नागार या 
भसाजनागार मे कुरसियों का भी कोई प्रवंव नही था। क्र- 
सियों के बदले भद्दो तिपाश्याँ काम में लाई जाती थीं। उस 
समय विद्यार्थिया को केवल एक विस्वर, कुछ तिपाइयॉ और 
कभी कभी एक भद्दा टेवुल मिलता था। अब भी ये सब 
सामान विद्यार्थियो के! द्वी वनाने पड़ते हैं, पर अब सब चीजे” 
सुंदर और सुच्ढ़ बनती हैं और विद्यार्थियो को अधिक संख्या 
में मिलती हैं। सब जगह स्वच्छता का भी यथेष्ट व्यान 
रखा जाता है । 

बुरुश से दाँत साफ करने पर भी वहाँ बहुत जोर दिया जाता 
है। प्रत्येक विद्यार्थी के लिये निद्य बुरुश से दाँत साफ करना 


है 
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अनिवाय्य है। पुराने विद्यार्थियों से जो लाग यह बात सुनते 
हैं वे जब विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने आते हैं तव अपने साथ 
कम से कम दाँत साफ करने का बुरुश अवश्य लाते हैं | इसके 
भ्रतिरिक्त शरीर के शेप श्रवयवों की स्वच्छता पर भी वहुत 
ध्यान दिया जाता है। प्रत्येक विद्यार्थी के लिये निद्य प्रति स्तान 
करना भी आवश्यक होता है । वहाँ कोई विद्यार्थी फटे या पैयंद 
लगे,कपड़े नहीं पहनने पाता । तात्पये यह कि वहाँ विद्या 
थियों को सभी आवश्यक बातों की शिक्षा दी जाती है । 





१२५--धन-संग्रह 

टस्केजी-विद्यालय मे जब वालका की निवास आदि का 
प्रबंध हो। चुका तव पोर्टर हाल के एक खंड में बालिकाओं के 
निवास का भी प्रवंध किया गया। विद्यार्थी तो भवन के बाहर 
खुले स्थानें में भी रह सकते थे, पर वालिकाएं उस प्रकार नहीं 
रखी जा सकती थी | शीघ्र ही वाल्कां और बालिकाओ' के 
लिए स्थान की बहुत अधिक आवश्यकता प्रतीत होने लगी और 
एक और नया बड़ा भवन वनवाना निश्चित हे! गया । उसका 
नकशा बनने पर माल्ूस हुआ कि उसके बनने से दस हजार 
डांसर लगेगे । यद्यपि उस समय काये झारंभ करने के लिये 
अधिकारियों के पास घन बिलकुल न था, पर ते भी उन्हेने 
उस्र नए भवन का पहले से ही नामकरण कर दिया। उस 
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राज्य के नाम पर भवन का नाम अलवामा हल रखा गया । 
अब फिर मिस डेविडलन आस-पास के गोरों और इबशियों से 
धन-संग्रह करने का उद्योग करने लगीं। सब लोगों ने यथा- 
साध्य विद्यालय को सहायता भी दी। विद्यार्थियों ने भी 
पहले की भाँति जमीन खेदकर नीव की तैयारी आरंभ कर दी । 
नए सवस्त के लिये वाशिगटन का धन की बहुत अधिक 
चिंता थी। उसी अवसर पर उन्हे जनरल आमेस्‍्ट्रांग का 
एक तार मिला जिससे लिखा था कि क्‍या आप एक सास तक 
उत्तर प्राँत में मेरे साथ प्रवास कर सकते हैं? यदि कर सकते 
हों, ते! शीघ्र ही हैंपटन चले आवे। तदलुसार वाशिंगटन तुरंत 
हैंपटन पहुँचे । बह पहुँचने पर उन्हे मालूम हुआ कि जन- 
रल ने अपने साथ चार गवैयों को लेकर उत्तर प्रांत के भिन्न मिन्न 
स्थानों मे भ्रमण करना निश्चित किया है। इसके अतिरिक्त, 
उन्तका यद्ट भी विचार था कि प्रत्येक स्थान मे सभाएँ हों और 
उनमे जनरत्ल महाशय और वाशिंगटन दोनों वक्‍ढताएं दे । 
जनरल महदाशय के सुँह से यह सुनकर वाशिगटन के प्राश्चय 
का ठिकाना न रहा कि ये सभाए हैंपटन-विद्यालय के लिये 
नही वल्कि टस्केजी-विद्यालय के लिये होंगी क्र उनका सारा 
व्यय हैंपटन-विद्यालय देगा। महात्मा आमेस्ट्राग के अनेक 
सुझृत्यों का यद्द एक साधारण उदाहरण था। 
इस प्रकार जनरल आर्मस्ट्रांग ने उत्तर मे घूम-घूमकर 
वहाँ के भत्ते आदमियों से वाशिगटन का परिचय कराया छोर 
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अल्लवामा हाल फे लिये धन-संग्रह किय।। यदि कोई दुवेल 
और संकुचित हृदय का मनुष्य होता ते वह यही समभतता 
कि यह सारा धन माले, हँपटन-विद्यालय के कोश से ही दिया 
गया है । पर महात्मा आमेस्‍ट्रांग के हृदय में ऐसे तुच्छ 
विचारो के लिये जरा भी स्थान न था। वे समझते थे कि उत्तर 
निवासियो का यह दान किसी एक विद्यान्नय की उन्नति के 
लिये नही वल्कि समस्त हवशी जाति की उन्नति ओर कल्याण 
के लिये है। वे यह भी समझते थे कि हैटपन-विद्यालय का 
यथेष्ट शक्तिशाल्ली बनाने के लिये यह वात बहुदव आवश्यक 
है कि वह समस्त दक्षिण की उन्नति के प्रयत्न का केद्र 
बनाया जाय | 

उत्तर की वक्‍तृताओ के संबंध मे जनरल्ल ने वाशिगठन 
की यह उपदेश दे रखा था--''श्रोताओ को प्रत्येक शब्द के 
साथ एक एक विचार या कल्पना दो ।” अर्थात्‌ तुम्हारे 
प्रत्येक्ष शब्द से उनके हृदय में एक विचार उत्पन्न हो । 
वास्तव मे यह उपदेश बहुत ही महत्त्वपूणं है और प्रत्येक वक्ता 
के ध्यान रखने योग्य है । वाशिंगटन सदा इसी उपदेश के 
अनुसार काये करते रहे । 

न्यूयाक, वेास्टन, फिल्ाडेलफिया आदि सभी बड़े बड़े 
नगरों मे सभाएं हुई जिनसे जनरल आर्मस्ट्रांग ने टस्केजी- 
विद्यालय का घन देने के लिये लोगे से प्राथेना की। इन 
सभाओं का मुख्य उद्दश्य अलबामा दाल के लिये घन-संम्रह 
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करना था| इसके अतिरिक्त उनमें सर्वसाधारण को विद्यालय 
का परिचय भी दिया जाता था। इन दोनों कार्य्यों मे सफ- 
लता भी यशथेष्ट हुईं थी । 

इस यात्रा के उपरात धन-संग्रह के लिये वाशिंगटन 
अकेले उत्तर की ओर जाने लगे। विद्यालय की आवश्यकताएँ 
दिन पर दिन बढ़ती जाती थी श्र उनकी. पूत्ति के लिये धन 
की भी उतनी ही आवश्यकता होती थी । इसी कारण अतिस 
पंद्रह वर्षों से वाशिंगटन का अधिकाश समय घन-संभ्रह के 
लिये प्रवास करते ही वीतवा था । इस बीच मे उन्हेने बहुत 
कुछ उपयोगी श्रनुभव भी प्राप्त किया था। परोपकारी कार्य्यो 
के लिये घत-संग्रह करनेवाले लोग प्रायः उनसे पूछा करते थे 
कि आप धन संग्रह से किन किन उपायो या नियमो का 
अचलंबन करते हैं। इस संबंध मे वाशिंगटन के दे! नियम 
मुख्य थे। पहला ते यह कि साधारण लोगों और संस्थाओं 
का अपने काय्ये का परिचय देने मे काई त्रुटि न करना और 
दूसरे परिणाम के लिये अधीर न होना । दूसरा नियम बहुत 
ही कठिन है। यद्यपि वाशिगटन मद्दाशय अपने अनुभव से 
यह बात भली भाँति समरू चुके थे कि अधीर होने से काई फल 
नही होता और यदि वह्दी शक्ति काये से लगाई जाय ते 
उसका बहुत अच्छा फल हो सकता है; पर तो भी इसमे संदेह 
नहीं कि ऐसी दशा में जब कि अपने पास धन बिल्कुल न हो 
आर महाजनों के विल्ल पर वितल आते है।, ते उस समय घैय्ये 
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रखना कुछ कम कठिन काम नहीं होवा । श्रनेक वड़े झादमियों 
ओर धनवानों से मिलकर वाशिंगटन ने यह भी अनुभव प्राप्त 
किया था कि वड़े बड़े कार्य्य वे ही लोग कर सकते हैं जे 
अपने शरीर ओर सन का अपने वश मे रखते हैं, जो कभी 
कब्ध नहीं होते, जिनका आत्मसंयम किसी प्रसंग से भी नष्ट 
नहीं होता और जे! खदा शांत, सहनशील और नम्र बने 
रहते हैं। इस प्रकार के मनुष्यों मे सबसे अच्छे ओर आदणशे 
पुरुष प्रेसिडेट विज्षियम मैकिनले हैं । 
वाशिंगटन की सम्मति थी कि किसी काय्य से सफलता 
प्राप्त करने का सूल मंत्र, उस काय्ये के आगे अपने आपको 
भूल जाना है। श्रर्थात्‌ काई वड़ा काय्ये करते समय मनुष्य की 
नितांत तत्चलीन हो जाना चाहिए। मनुष्य जितना ही अधिक 
किसी कार्य से लोच होकर अपने आपके भूल जाता है, उसे 
उतनी ही अधिक सफल्लता होती है। कुछ लोग घनवानों 
को केवल इसी लिये दोष देते हें कि वे धनवान हैं अथवा वे 
कुछ दान ही नहीं करते। वाशिंगटन ऐसे लेगें के बहुत 
विरोधी थे । उत्तका मत था कि ऐसे घनवानों को देष देने- 
वाले लोग यह बात विल्चनकुल नही जानते कि यदि वे धनवान 
अपने व्यापार आदि से से बहुत सा धन निकाक्षकर परापकार 
आदि सें लगा दे ते! उससे कितने अधिक लोग दरिद्र हो 
जायेंगे ओर कितने की बहुत अधिक हानि होगी। इसके 
अतिरिक्त घनवानों के पास जितने श्रधिक लोग सहायता 
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मॉगने जाते हैं उनका उन्हे अचुभव भी नहीं छवोता। प्नेक 
धनवानों के पास दिन से वीस बीस शआ्रादमी सहायता मॉगने 
आते हैं। अनेक ऐसे दाता भी होते हैं जे कभी अपना नाम 
प्रकाशित नहीं करते । बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हे 
लोग कंजूस होने के कारण बहुत बुरा भत्ला कहते हैं, पर बे 
ही लोग बहुत बड़े बड़े गुप्त दान दिया करते हैं। ऐसे लोगो 
के उदाहरण में वाशिगटन मद्दाशय न्यूयाक की उन दे भरद्र 
महिल्लाश्रो' के नाम लेते थे जिन्होंने आठ वर्षो" में टस्केजी 
विद्यालय के तीन बड़े बड़े भवन बनाने से बहुत अधिक सहा- 
यता दी थी और जिनके नाम कदाचित्‌ ही कभी प्रकाशित 
किए जाते थे | 

यद्यपि वाशिगटन महाशय की टस्केजी-विद्यालय के लिये 
लाखे। रुपए संग्रह करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था तथापि 
उनके संग्रह करने के प्रकार का फोई “सिन्षा? नहीं कह 
सकता। वे ख्र्य प्राय: लोगों से कहते थे कि न ते में 
“मिक्षुक? हूँ श्रार न “मिन्षा? साँगता हूँ। उत्तका हृढ़ विश्वास 
था कि किसी घनवान से लगातार धन मॉगते रहने से ही प्राप्ति 
नहीं होती । जो लोग धन उपाजन करना जानते हैं वे उसका 
व्यय करना भी खूब जानते हैं। उनका कथन था कि केवल 
धन मॉगने की अपेक्षा अपने किए हुए कार्यों का परिचय 
कराना ही अधिक प्रभावशाल्री श्रार ल्ञाभदायक होता है। 
दाता लोग इसी वात पर अधिक ध्यान देते हैं 
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यद्यपि घर घर मॉगने जाने में बहुत अधिक परिश्रम और 
त्रास होता है तथापि उसका प्रतिफल अवश्य मिल्लता है। इस 
काय्ये सें मानवी स्भाव के निरीक्षण करने का बहुत अच्छा 
अवसर मिलता है। इसके सित्रा मनुष्य को बहुत बड़े बड़े 
आदसमियों से मिल्लने का भी सुयोग प्राप्त होता है। इस प्रकार 
किसी देश का स्थूल्न रूप से निरीक्षण करने से मनुष्य को 
सालूम द्वो जाता है कि सबसे अधिक परोपकारी ओऔर खबे- 
मान्य वे ही लग होते हैं जो संघार का कल्याए करनेवाली 
संस्थाओ की सहायता करते हैं | 

एक बार वार्शिंगटन महाशय बेस्टन नगर की एक घतात्य 
महिला से मित्षने गए। भेट होने से पहले ही उसके पति ने 
आकर उनसे रुखाई से पूछा कि तुम्हे क्या चाहिए ९ जब वे 
उसे अपना अभिप्राय जतलाने लगे तब वह इतना अधिक तेज 
ध्र।र रूख दे। गया कि वाशिगटन को बिना उस महिला के 
उत्तर की प्रतीक्षा किए द्वी लौट आना पड़ा। थोड़ी ही दूर पर 
वे एक दूसरे मकान से गए जहाँ उन्तका वहुत अच्छा स्वागत 
हुआ । उस मकान के खामी ने उन्हें एक अच्छी रकम का 
चेक देते हुए कहा-- वाशिंगटन सहाशय ! आपने मुभ्से एक 
अच्छे काय्य से सहायता देने का अवसर दिया है, इसके लिये 
में आपका बहुत अलुग्ृहीत हैँ । आपके कार्य्यो" के लिये हम 
ले।ग आपके बहुत ऋणी हैं |!” वाशिगटन सहाशय का अनुभव 
था कि पहले प्रकार के, अर्थात्‌ रुखाई का व्यवद्दार करनेवाले, 
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मलुष्ये। की संख्या घट रही है और दूसरे प्रकार के, अधात्‌ सुज- 
त्ता का व्यवहार करनेवाले, महुष्य दिन पर दिन वढ़ रहे हैं । 
अर्थात्‌ दिन पर दिन धनवान लोग यह समभते जाते हैं कि 
इस प्रकार सहायता मॉगनेवाले ले|ग भिक्षुक नहीं बल्कि उन्ही 
का काम करनेवाले हैं। बोस्टन नगर मे उन्हे उदार और 
सज्जन मनुष्य बहुत अधिकता से मिले थे। उनका कथन 
था कि दाताओं की संख्या दिन पर दिन वढती जाती है । 
उप्त्र अमेरिका मे उन्हे कई कई दिन तक इधर उधर 
धूमते रहने पर भी कद्दी से एक पैसा भी नमिलता था । जिन 
लेगे। से उन्हे बहुत कुछ सद्दायता मिलने की आशा होती थी, 
उनसे कुछ भी न मिल्लता था, ग्रेर जिन लोगो से कुछ भी न 
मिलने की आशा होती थी, वे ही कभी कभी भारी रकमे दे 
दिया करते थे । एक बार उन्होने सुना कि नगर से बाहर दे 
मील पर देहात मे एक ऐसे सज्जन रहते हैँ जा विद्यालय की 
अवस्था जानने पर उन्हे अच्छी सहायता दे सकते हैं। एक 
दिन कड़कड़ाते जाड़े और पाले मे दे! मील पैद्ल चल्लकर वे 
उन्तके पास गए । कुछ फठिनता से उनसे सेंट ुई। उन्हेते 
सव बाते' सुनी ते जी लगाकर, पर दिया कुछ भी नही । 
यद्यपि वाशिंगटन ने समझ लिया कि एक पहर व्यर्थ नष्ट हुआ 
ते। भी उन्होने अपना कत्तव्य न छोड़ा । यदि वे उस मलुष्य 
के पास न जाते ते। उन्हे अपना कत्तेव्य-पाज्षन न करने 
का वहुत दुःख द्वोता । इस घटना के दे वर्ष पीछे वाशि- 
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गटन को टरकेजी में उसी मनुष्य का एक पत्र मिला जिसमें 
लिखा था--आपके काये की उन्नति के लिये, इस पत्र के 
साथ मैं न्‍्यूया्क की, दख हजार डालर की, एक 'हुंडी भेजता 
हैँ | मेंने अपने दानपत्र मे यह पत्र आपके विद्यालय का लिख 
दिया था, पर अब में उसे अपने जीवन-काल में दे देना ही 
उचित समभता हूँ। मैं प्रसन्नता से आपको दे! वर्ष पूवेबाली 
भेंट का स्मरण दिलाता हूँ |? 

वाशिंगटन महाशय की जितना श्रधिक संतेष यद्द हुंडी 
पाकर हुआ था, उतना कदाचित्‌ और कभी नहों हुआ । विद्या- 
लय को अब तक जितने दान मिलते थे, उन सबसे यद्ट दान 
बड़ा था। साथ ही यह धन ऐसे अवसर पर आया था जब 
कि बहुत दिनें से विद्यालय को कहों से कुछ भी न मिला था। 
घनाभाव के कारण उस समय अधिकारी लोग बहुत चितित 
ओआअ। वाशिगटन महाशय का कथन है--' किसी ऐसी वड़ी 
संस्था के काय्ये-संचाज्नन में--जिसमे घन की आवश्यकताएं 
ता बहुत अधिक हों, पर घन-प्राप्ति का कोई मार्ग दिखाई न 
देता हा--मनुष्य जितना अधिक घतरा जाता है उत्तना अधिक 
किसी दूसरी अवस्था से पड़कर नहीं धवरा सकता |?” 

वाशिंगटन पर दोहरा उत्तरदायित्व था श्रार इसी लिये 
उनकी चिंता भी अधिक गद्दन थी। यदि टस्केजी-विद्यालय 
गीरों द्वारा संचालित द्वाकर अंत मे वैठ जाता तो उससे केवल 
इहृबशियों की शिक्षा की हानिद्ठोती । पर वाशिंगटन समझते 
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थे कि यदि हृवशियों द्वारा संचालित द्वोकर यद्द विधालय बेठ 
जायगा , ते उससे केवल शिक्षा संबंधी हानि ही नहों होगी 
बल्कि भविष्य मे हबशियों की इस योग्यता पर से ही लोगों का 
विश्वास उठ जायगा । दस हजार की इस हुंडी ने वाशिंगटन 
को चिंता के बेर से वहुत कुछ हत्षका कर दिया था। 
श्रास्स से ही वाशिंगटन खदा अपने प्रध्यापकों का यही 
समभ्ाया करते थे कि विद्यालय की आ्रंवरिक अवस्था जितनी 
ही निर्मल और सुंदर होगी, उसे बाहर से उतनी ही अधिक 
सहायता मिल्लेगी । 
वाशिंगटन पहली बार जब रेस की सड़क बनानेवाले 
हंटिंगटन नामक एक सज्जन से मिले तब उसने उन्हे विद्या- 
लय के लिये केवल दे। डालर दिए थे। उसी हंटिंगटन ने अपनी 
मृत्यु से कुछ दी माख पूर्व उन्हे उसी काय्ये के लिये पचास 
हजार डालर दिए ! इसके अतिरिक्त उसने श्लौर उसकी स्थी 
ने और भी कई बार विद्यालय की धन द्वारा सहायता की थी । 
कुछ लोग कहते हैं कि ये पचास हजार डालर टस्केजी-विद्या- 
लय को केवल सौभाग्यवश सिल गए थे। पर वाशिंगटन 
का कथन था कि यह घन कठिन परिश्रम का फल था । बिना 
परिश्रम के कभी कुछ नहीं मिलता । पहली बार जब ्न्हे 
हंटिगटन से दे डालर मिले तब से वे बराबर उसे यह जत- 
लाने की चेष्टा करते थे कि उनका विद्यालय अधिक दान का 
पात्र है। लगभग बारह वर्षों तक वे इसी उद्योग में लगे रहे । 
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ज्यो ज्यां हंटिंगटन की दृष्टि से विद्यालय की उपयोगिता बढ़ती 
गे ों वो वे उसकी अधिक सहायता करते गए। घन द्वारा 
सहायता देने के अतिरिक्त बे समय समय पर वाशिगटन को 
विद्यालय-परिचालन के विषय मे भी बहुत अच्छी सम्मति 
दिया करते थे | 

एक वार पदवीदान के अवसर पर वोस्टन के पादरी 
डाक्टर डानल्ड विद्यालय में बकतूृता देने के दिये निमंत्रित 
किए गए। उस समय वहाँ बड़े वड़े हाल या कमरे न थे, 
इस छिये उस श्रवसर के लिये एक साधारण संडप बनाया 
गया। बव्योंही डाक्टर डानल्ड वक्तृता देने के लिये खड़े हुए 
द्योद्दी वर्षा हाने लगी। विवश होकर पादरी महाशथय की 
रुक जाना पड़ा और तब एक सनुष्य उन पर छाता हल्गाऋर 
खड़ा हुआ । थोड़ी देर बाद वर्षो समाप्त होने पर डाक्टर 
डानल्ड ने अपनी वक्तुत्ता समाप्त की। इसके उपरांत डाक्टर 
महाशय ने साधारणत: कहा कि यदि यहाँ एक गिरजा 
बन जाय ते वहुत अच्छा हा । दूसरे ही दिन वाशिगटन की 
इटली-प्रवासिनी दे महिलाओं का एक पत्र सिल्ला जिसमे लिखा 
था कि हम लोगों ले इस गिरजे के लिये आवश्यक घन देना 
निश्चित किया है । 

इसके कुछ द्वी दिनों बाद अमेरिका के सुप्रसिद्द दानी 
मि० एड कारनेजी ने टस्केजी-विद्यालय के पुस्तकालय के नए 
भवन के लिये वीस हजार डालर भेजे | विद्यालय का पहला 
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पुसुतकाह्य एक बहुत ही छोटे और संकीणे स्थान में था 
मि० कारनेजी से यह सद्दायता पाने के लिये वाशिंगटन को 
लगातोर दस वर्षों तक परिश्रम करना पड़ा था। पुस्तकान्नय के: 
भवन के संबंध मे वाशिगटन ने अंतिम पत्र मि० कारनेजी को 
१४ दिसंबर सन्‌ १८०० को भेजा था। उस पतन्न मे लिखा था--- 
“प्रिय महाशय 

कई दिन पूर्व जब में आपके सकान पर आपसे मिलने 
गया था तब आपने मुझसे पुस्तकालय-भवन के संबंध में 
लिखित प्राथनापत्र मेजने के लिये कद्दा था। तदलुसार में 
श्राज य॑द्द पत्र आपकी सेवा में भेजता हूँ। 

इस समय हमारे विद्यालय में ११०० विद्यार्थी और ८६ 
अ्रधिझ्वारा और शिक्षक सपरिवार रहते हैं। विद्यालय के 
श्रासपास और भी २०० दबशी रहते हैं। ये स्व लोग 
पुस्तकाल्यय-भवन का उपयोग करेंगे । 

हमारे पास १२०० से अ्रधिक मंथ, सामयिक पत्र, और 
मित्रों के दिए उपहार आदि हैं, पर हमारे पास न ते इस 
समय उनके रखने के लिये और न वाचनाज्य के लिये ही 
काई उपयुक्त स्थान है । 

हमारे विद्यालय के ग्रेजुएट दक्षिण के सभी भागों में 
काय्ये करने के लिये जाते हैं और इस पुस्तकालय से जो ज्ञान 
प्राप्त किया जायगा वच्द समस्त हवशी जाति की उन्नति में 
सहायक होगा |! 
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हमारे आवश्यकतानुसार भवन वीस हआर डालर मे बन 
जायगा। इंटे' बनाने और गढ़ने, लकड़ियाँ गढ़ने और ले।हारी 
अ्रादि का भवन संबंधी कुल्त काये विद्याथियों द्वारा ही होगा | 
आ्रापक घन से केवल भवन ही नहीं बनेगा, वटिक भवन बनने 
से वहुत से विद्यार्थियों को इमारत के काम की शिक्षा मिलेगी 
ओऔर उनके काय्ये के पुरस्कार-स्वरूप उन्हे जें। धन मिलेगा, 
उसकी सद्दायता से वे विद्यालय मे रहकर शिक्षा प्राप्त कर 
सकेंगे। मुभे आशा नही है कि इतने धन से किसी दूसरी 
जातिं की इतमी अधिक उन्नति दो सकेगी । 
यदि आप कुछ और अधिक विवरण जानना चाहेगे ते 
मैं आपको वह भी प्रसन्नतापूवेक वतला दूँगा । 
भवदीय 
बुकर टी० वाशिंगटन, 
प्रिंसिपल ।?? 
इस पत्र के उत्तर मे मि० कारनेजी ने लिख भेजा कि में 
इस काये के लिये बीस हजार डालर तक देने के लिये बड़ी 
प्रसन्नता से तैयार हूँ। वाशिगटन का विश्वास था कि यदि 
व्यवहार वहुत साफ रखा जाय ते। धनवानों और बड़े आद- 
मियों की उससे शीघ्र ही सहानुभूति द्वो जाती है। 
यद्यपि दस्क्रेजी-विद्यालय का बहुत वडी बड़ो रकमे मिल्ली 
हैं, ते भी उसका अ्रधिकाश काये साधारण स्थिति के लोगों 
फे छोटे छोटे दानें से द्वी हुआ है। साधारणत: सभी परेप- 
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कारी काय्ये छोटे छोटे दानों पर ही अवलंबित रहते हैं। 
एक एक पाई एकत्र करके ही अमेरिका की अनेक ईसाई 
खभाओं ने गत चालीस वर्षो" में हवशियों की इतनी अधिक 
काया पलट कर दी है। साधारणत:ः शिक्षा प्राप्त करने के 
उपरांत जो ग्रेजुएट विद्यालय से निकलते हैं, वे २५ सेंट से 
१० डालर तक प्रति वर्ष विद्यालय की सहायता के लिये 
भेजा करते हैं। 
विद्यालय फे तीसरे वर्ष मे उसकी आय के तीन ओर मार्ग 
निकल आए और उन मार्गों से विद्यालय के अब तक आय 
होती है। एक ते! अल्वासा सरकार ने प्रपनी सहायता दे। 
हजार डालर से बढ़ाकर तीन हजार डालर प्रति वर्ष कर दी 
और आगे चलकर वह सहायता पॉच हजार डालर तक पहुँच 
गई । इस वृद्धि में वहां की व्यवस्थापक सभा के सभ्य सान- 
नीय मिस्टर फास्टर ने बहुत उद्योग किया था। दूसरे जन 
स्‍्लेटर फंड से उन्हे एक हजार डालर प्रति वर्ष मिल्लने लगे । 
इसके अतिरिक्त पीवाडी नामक एक दूसरे फंड से भी उन्हें 
पॉच सै। डालर मिलने लो । “इस समय पहले फंड से विद्या- 
लय को ग्यारह हजार और दुसरे फंड से पंद्रह से। डालर प्रति 
वर्ष मिलते हैं । 


१ ३--पाँच मिनट की वक्‍्तता के लिये दो 
हजार मील की यात्रा 
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जब विद्याल्यय मे विद्यार्थियों के निवास आदि का प्रबंध 
हो। गया तब बहुत से ऐसे विद्यार्थियों ने भी विद्यालय से 
प्रविष्ट होने की प्राथेना की जो योग्य और सत्पात्न होने पर 
भी किसी प्रकार की फीस देने में नितात अससथे थे । इस 
प्रकार के प्रार्थी स्ली और पुरुष दोनों ही थे। सन्‌ १८८४ से 
इन लोगों के लिये एक रात्रि-पाठशाल्ला स्थापित की गईं। इस 
पाठशाला का संगठन हैपटन की रात्रि-पाठशात्ला के ढँग पर 
हुआ था। आरंभ मे उसमे केवल वारह विद्यार्थी थे । यह 
निश्चय हुआ कि वे लोग दिन मे दस घंटे शिल्प-विभाग में 
काम करे' और संध्या को दो घंटे पाठशाज्ला में पढ़े | शिलप- 
विभाग से उन्हे उन्चके भाजनादि के व्यय से कुछ शअ्रधिक 
पुरस्कार सिलता था और उससे से जे। कुछ बच रद्दता था, वह 
विद्यालय मे इसलिये जमा किया जाता था कि आगे चलकर 
जब वे ज्ञोग दिन के विद्यालय से प्रविष्ट हो तब उस जमा 
किए हुए घन से उनका व्यय चलाया जाय । इस समय इस' 
रात्रि-पाठशाल्ा से साढ़े चार से से अधिक विद्यार्थी पढ़ते हैं। 

इस रात्रि-पाठशाल्षा में विद्यार्थियों की योग्यता और शक्ति 
की बहुत श्रच्छी परीक्षा दवा जाती है । इसी लिये वाशिंगटन 
उन्हें बहुत ही विश्वलनीय समझते थे । जे! पुरुष या स्री विद्या- 
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भ्यास के लोभ से दिन के समय लगातार ईंटों के भट्टे या 
शाबीखाने से काम करे', अवश्य ही उसके उच्च शिक्षा के 
अधिकारी होने मे कोई संदेह नहीं है। राक्रि-पाठशाला से 
निकल्ककर विद्यार्थी जब दिन की पाठशाला मे प्रविष्ट होता है 
तब उसे सप्ताह में चार दिन पढ़ना श्रौर दे! दित काम करना 
पड़ता है। इसके अतिरिक्त श्रीष्म ऋतु मे भी उसे लगातार 
तीन मास तक काम करना पड़ता है। बड़े बड़े धनवानों के 
लड़की को भी वहाँ शारीरिक परिश्रम अवश्य ही करना पड़ता 
है। विद्यालय से तैयार होकर निकलनेवाले बहुत अच्छे अच्छे 
ग्रेज़ुएटों में से अधिकाश ने राज्ि-पाठशाल्षा से ही अपनी शिक्षा 
आरंभ की थी । विद्यालय मे धाम्मिक शिक्षा पर भी यथेष्ट 
ध्यान दिया जाता है| यह शिक्षा इसाई धर्म्म की होती है ! 
सन्‌ १८८५ मे मिस ओलीविया डेविडसन के साथ 
वाशिगटन सहाशय का विवादह्र हुआ। विवाह के बाद भी 
श्रीमती डेविड्सन पहले की भाँति विद्यालय की उन्नति और 
उसके लिये घन-संग्रह मे लगी रहीं । सभब्‌ १८७८ में उनका 
देहांत हो! गया । इस बीच मे उन्हे बेकर टेलियाफेरे झऔर 
अरनेस्ट डेविडइसन नामक दे पुत्र हुए थे । बड़े पुत्र बेकर ने 
इटो फे काम की बहुत अच्छी शिक्षा पाई है । 
लोग प्राय: वाशिंगटन से पूछा करते थे कि आपने सबव- 
साधारण मे वकक्‍तृता देने का आरंभ किस प्रकार किया | 
इसके उत्तर मे उनका कथन था कि सावेजनिक भाषण मे मैंने 
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अपने जीवन का बहुत ही थेड़ा अश लगाया है। वात यह 
है कि बे सदा कोरी वाते' करने की अपेक्षा वास्तविक कार्ये 
करना अधिक पसंद करते थे । जनरल आस॑स्ट्रांग के साथ 
जब्न वे उत्तर की ओर धन-संग्रह करने गए थे तब वहाँ जातीय 
शिक्षा-समिति ( ४६७६॥078] डितेचढ&॥078) 49500॑७४07) 
के सभापति माननीय टासस डबल्यू बिकने ने एक सभा मे 
उनकी वक्‍तता सुनी थी । उसके कुछ ही समय उपरांत 
विकनेल महाशय ने उन्हें उक्त एसेसिएशन के दूसरे अधि- 
वेशन से व्याख्यान देने के लिये निमंत्रित किया। यह अधि- 
वेशन मेडिसन नामक नगद में होनेवाज्ञा था। वाशिगटन ने 
यह निमंत्रण खवीकार कर लिया । यदी माने उनके साव- 
जनिक भाषण का आरंभ हुआ | 

एसोसिएशन में उनकी वक्ता के समय प्राय. चार 
हजार आदमी उपस्थित थे । उनमसें से बहुत से लोग अल॒बासा 
छोर टस्केजी के भी थे । उनसे से कुछ लोगों ने पीछे से उनसे 
यह भी कहा था कि हम लोग समझते थे कि वहाँ आप 
दक्तिण अमेरिका के लोगों का कुछ कट्ठु वाक्य सुनावेगे, पर 
वह वात नही हुईं | उलटे दक्षिण अमेरिकावालो ने जे अच्छे 
अच्छे कार्य्य किए थे, उनके लिये उनकी प्रशंसा की गई थी | 
वाशिंगटन ने पहले पहल उसी अवसर पर अपनी सारी जाति 
के विपय से अपने विचार प्रकट किए थे। उनकी वकक्‍्तृता से 
सभी ओओवा बहुत प्रसन्न हुए थे । 
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जिस समय वाशिंगटन पहले पहल टस्केजी आए थे, उसी 
समय उन्होंने निश्चय कर लिया था कि हम इसे अपना निवास- 
स्थान बनावेंगे श्रौर यहाँ के लोगों के अच्छे कार्यों की प्रशंसा 
औएर बुरे काय्यों की निंदा, यद्दों के गोरों की भाँति करेगे। 
उन्होंने यह भी निश्चय किया था कि उत्तर मे जाकर हम कोई 
ऐसी बात न कहेगे, जिसे दक्षिण मे कहने के लिये तैयार न 
हों। साथ ही वे भी भांति यह भी समभते थे कि किसी 
मनुष्य के बुरे आचार-विचार उसे कद्धवाक्य सुनाकर नद्दी 
बदले जा सकते, बल्कि इस कार्य के लिये केवल दोषों की 
ओर ध्यान आकर्षित करने की अपेक्षा उसके उत्तम काय्योँ 
की प्रशंसा करने की अधिक आवश्यकता होती है। अपने इस 
सिद्धांत का पालन करते हुए भी वे समय समय पर उचित 
रीति से दक्षिणवाले के दोषों की ओर उनका ध्यान आकर्षित 
कराया करते थे । उनकी समझ में दक्षिणवाले उचित आलो- 
चना पर ध्यान देने फे लिये सदा तैयार रहते थे। 
अपनी मेडिसनवाली वक्‍छता में उन्हेने कहा था कि सब 
जातियों के सदा उचित उपायों से सुहद्भाव स्थापित करने 
की चेष्टा करनी चाहिए और वेट देने के समय हबशियों को 
उन्त लोगों का ध्यान छोड़ देना चाहिए जे। उनसे हजारो मील 
दूर हैं श्रैर जिनके साथ उनका कोई संबंध नहीं है और सदा , 
उस समाज के लाभों का ध्यान रखना चाहिए जिसमे वे 
लेएग रहते हैं। हबशियों का सारा भविष्य केवल इसी प्रश्न पर 
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निर्भर है कि उन्हे अपने परिश्रम, योग्यता और आचरण से 
अपने आपका ससाज का बहुत हो उपयुक्त और आवश्यक 
अंग वना लेना चाहिए या नही | जो मनुष्य औरे की अपेक्षा 
कुछ अधिक श्रच्छा काय्य करता है वहद्द माने इस प्रश्न की 
मीमांसा कर लेता है श्रौर जे। हबशी दूसरा की आवश्यकताएं 
जितनी द्वी अधिक मात्रा मे पूरी कर सकता है, वह उतनी ही 
अधिक प्रतिष्ठा प्राप्त करता है । 
अपने इस कथतन्त की सत्यता प्रमाणित करने फे लिये 
उन्द्ीने एक घटना का उल्लेख भी किया था। उनके विद्यालय 
के एक ग्रैज्ुएट ने वैज्ञानिक ज्ञान और कृषि के नवीन सिद्धांतें 
की सहायता से एक एकड़ भूसि से ३२६ मन मीठे आलू 
उत्पन्न किए थे, पर और लोग एक एकड़ मे केवल ४८ मन 
प्रालू ही उत्पन्न कर सकते थे । उसके पड़ोसी गारे खेतिहर 
उसका श्रादर करने लगे ओर उसके पास नए सिर्द्धात सीखने 
के लिये आने लगे । उनके आदर-सत्कार का मुख्य कारण 
यही था कि उस ग्रेजुएट ने अपने ज्ञान और परिश्रम से श्रपने 
समाज का सुख और वैभव चढ़ाया घा। अपनी वक्‍्तृता मे 
उन्होंने यह वात भी भत्नी भाँति समझा दी थी कि हमारी 
शिक्षा-पद्धति का केवल इतना ही फल्ल नद्दी होगा वल्कि आगे 
चलकर हमारे पत्र पौत्र आदि शोर भी अधिक उत्तम कार्य्ये 
कर सकेंगें। उनके बिचारों का साराश प्राय: यही था और 
उनके ये सिर्दात भी अत तक ज्यों के त्यों बने रहे | 
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पहले जब वाशिगटन महाशय किसी मनुष्य का हबशियों 
के प्रति कोई कट्ठु वाक्य फद्दते हुए सुनते या उन्हें किसी प्रकार 
दबाने का उद्योग करते हुए देखते तो मन ही मन बहुत श्रप्र- 
सन्न होते थे | पर पीछे उनका वह भाव बदल गया था | तब 
उन्हें ऐसे मनुष्यों पर उलटे दया आती थी। वे समभते थे 
कि ऐसी भूल मनुष्य उसी समय करता है जब उसे स्वयं किसी 
प्रकार की उन्नति करने का अवसर नहीं मिलता । उस पर 
उन्हें दया इसलिये आती थी कि वह संसार की उन्नति मे बाधा 
डालने की चेष्टा करता था। वे यद्द भी समझते थे कि समय 
पाकर संसार की उन्नति से अपनी सकीणे श्रवस्था के कारण 
वह स्वयं ही लब्नित होगा । मानव जाति का ज्ञान, सुधार, 
कल्ला-कैशल, स्वतंत्रता, पारस्परिक सहानुभूति और प्रेम संबंधी 
उन्नति को रोकने की चेष्ट करना साने किसी चल्लती हुई रेल- 
गाड़ी को रोकने के लिये स्वयं उसके श्रागे लेट जाना है । 

इस विचारपूर्ण और प्रभावशाज्ञी वक्‍तृता के कारण वाशि- 
गटन ने उत्तर मे अच्छी प्रसिद्धि प्राप्त कर ली और इसके उप- 
रांत समय समय पर भिन्न भिन्न स्थानों से वक्‍तृता देने के लिये 
उन्हें अनेक निमंत्रण श्राने लगे । उस समय वे दक्षिण के गोरे 
प्रतिनिधियों पर भी अ्रपने विचार प्रकट करने के लिये उत्सुक 
हो रहे थे। संयोगवश सन्‌ १८८३ में जब एटल्ञाटा मे मिश- 
नरियों की बड़ी भारी सभा हुई तब उनकी इच्छा पूर्ण होने 
का अवसर भी उन्हे मिज्ञ गया। पर उसी अवसर पर उन्हें 
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वास्टन मे भी कई वकक्‍्तृताएँ देनी थी, जिनके कारण एटल्लांटा 
में उनका भाषण होना असंभव मालुम होने लगा । अपने 
निश्चित स्थाना ओर तिथियों की सूची देखने से उन्हे ज्ञात 
हुआ कि एक ट्रेन से हम एटलांटा में वकक्‍तृता देने के समय से 
श्राध घंटे पहले पहुँच सकते हैं श्रौर बेसस्टन लौटने से पहले वहाँ 
कंबल एक घंटे ठह्दर सकते हैं । एटलांटा से उन्हे जे निमंत्रण 
अया था उसमें उनकी वक्‍्तता के लिये केवल पॉच मिनट का 
समय रखा गया था । अरब उनके सामने प्रश्न केकल यही था कि 
केवल पॉच मिनट की वक्‍तठृता के लिये इतना बड़ा प्रयास करके 
हम उतनी ही अधिक उपयुक्त वक्‍ठता दे सकेगे या नहीं | 
वाशिंगटन ने सोचा कि उस अवसर पर बहुत बड़े बड़े 
लोग एकत्र होगे और उन लोगो को टस्केजी-विद्यालय के 
कार्य्यों से परिचित कराने तथा गोरे और इबशिये। के पार- 
स्परिक संबंध फे विपय में कुछ कहने का ऐसा अच्छा अवसर 
शीघ्र न मिलेगा । इसलिये उन्होंने इतने थोड़े समय के लिये 
वद्दों जाना ही निश्चित किया। पॉच मिनट तक उन्होंने वहाँ 
दे। हजार उत्तरी और दक्षिणी गोरे के सामने वक्तृता दी। 
सबने बड़े ध्यान और उत्साह से उनकी बातें सुनी । उनकी 
वक्तता की वद्दों अच्छी चर्चा हुई और समाचार-पत्रों ने उसकी 
उत्तम आालेाचना की । वाशिंगटन का उद्देश्य सफल हुआ | 
अब दिन पर दिन लोगो में उन्तकी वक्तता सुनने की चाइ 
बढ़ने लगी ओर गोरे तथा हवशी सभी उसके लिये समाच 
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रूप से उत्सुक होने लगे । टस्केजी-विद्यालय के कार्य्यों से थे 
जितना समय वचा सकते, उतने समय मे वे प्रसज्नतापू्वेक 
लोगों की इच्छा पूरी करते थे। उत्तर मे अधिकाश व्याख्यान 
विद्यालय के लिये धन-संग्रह करने के उद्देश्य से ही होते थे 
और हवशियों के सामने जो व्याख्यान दिए जाते थे उनसे 
उन्हें साधारण और धाम्मिक शिक्षा के अतिरिक्त औद्योगिक 
शिक्षा का महत्त्व भी समझाया जाता था। 

१८ सितंबर सन्‌ १८४५ को एटल्लांटा में “एटल्लांटा स्टेट्ल 
ओऔर इंटरनेशनल एक्सपेजिशन” नाम की एक बडी भारी 
प्रदर्शिनी खेली गई थी | उस अभ्रवसर पर वाशिगटन महाशय 
ने जे! वक्तुता दी थी, उसके कारण उनकी कीर्ति प्राय: सारे 
राष्ट्र में फैल गई। पहली बार एटलांटा से उन्होंने पाँच 
सिसट की जे वक्त॒ता दी थी उसके कारण सर्वेसाधारण से 
उन्तका आदर-मान बहुत अधिक बढ़ गया था और इसलिये 
लोगों ने उन्हें दूसरी वत्तृता देने के लिये निर्मत्रण दिया था। 
सन्‌ १८८५ की वसंत ऋतु सें उन्हे एटलाॉंटा के मुख्य मुख्य 
नागरिकों का एक तार मित्ता जिसमे उन्हें उस कमेटी में 
सम्मिलित होने के लिये निमंत्रित किया गया था जो प्रदर्शिनी 
के वास्ते सरकारी सहायता मॉगने के लिये वाशिंगटन की 
कांग्रेस की एक कमेटी के समज्ष जानेवाली थी | जिस' कमेटी 
से सम्मिलित होने के लिये वाशिगटन निमंत्रित किए गए थे 
उसमे जाजिया फे पचोस बहुत प्रतिप्तित और विद्वान सज्जन 
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सम्मिलित थे, जिनमे से वाशिंगटन के अतिरिक्त केवल दे। 
और सभ्य हवशी थे। कमेटी के सांमने सबसे पहले मेयर 
तथा प्रन्य कई प्रतिष्ठित नागरिकों के भाषण हुए। तहुपरांत 
देने हबशी विशपों ने अपना वक्तव्य सुनाया और सबके अंत 
मे वाशिंगटन ने कुछ कहा । इससे पहल्ने न ते वे कभी इस 
प्रकार की कमेटी के सामने कुछ बोले थे करार न कभी राज- 
नगर से उनका भाषण हुआ था । उस अवसर पर भी उन्होंने 
यही कहा था कि यदि कांग्रेस वास्तव में दक्षिण से जाति-भेद 
का भाव दूर करना चाहती है ते! उसे उचित है कि वह यथा- 
शक्ति शीघ्र उनकी सांपत्तिक और मानसिक उन्नति के लिये 
यथाचित चेश करे । उन्होंने यह भी कद्दा था कि एटलांटा 
की प्रदर्शिनी मे देनें जातियों को, दासत्व-काल् से अब तक 
की हुई अपनी अपनी उन्नति दिखलाने का सुयोग मिलेगा और 
साथ ही भविष्य से ओर अधिक उन्नति करने के लिये उत्ते- 
जना मिलेगी । यद्यपि केवल्ल राजनैतिक आंदेक्नन से ही हब- 
शियों का कल्याण नहीं हो सकता ते भी उनके राजनैतिक 
अ्रधिकारो को नष्ट करने का कोई प्रयत्न नहीं होना चाहिए । 
इसके अतिरिक्त हवशियों को दरिद्र, परिश्रमी, मिवज्ययी, 
बुद्धिमान और शुद्धाचारी भी द्वाना चाहिए, क्‍योंकि बिता इन 
बातें के कोई जाति स्थायी सफल्लता नहीं प्राप्त कर सकती । 
यदि इस कमेटी की प्राधेना स्वीकार करके कांग्रेस धन की 
सद्दायता दे देगी ते अवश्य हो उससे दोनें जातियों का 


( १५४७ ) 


वास्तविक और चिरस्थायी कल्याण होगा । सिविल वार के 
उपरांत उसे इस प्रकार का यह पहला दी सुअवसर मिला है । 
वाशिगटन का यह भाषय कोई पंद्रह या बीस सिनट तक 
हुआ था। उसकी समाप्ति पर जार्जियावाली तथा कांग्रेस 
कमेटी ने उन्हें अनेक हार्दिक धन्यवाद दिए थे । कमेटी ने 
एकमत होकर सरकार मे बहुत हो अनुकूल सम्मति लिख 
भेजी और शीघ्र ही धन-दान की भी स्वीकृति हो गई | साथ 
ही यह भी निश्चय हो गया कि एटल्लांटा प्रदर्शिनी के यथेष्ट 
सफलता प्राप्त होगी । 
इस यात्रा से लैटकर प्रदर्शिनी के संचालकों ने निश्चय 
किया कि प्रदर्शिनी मे एक ऐसा वड़ा भवन बनवाना बहुत ही 
उपयुक्त होगा जिसमें यह दिखलाया जाय कि दासत्व-काल से 
अरब तक हबशियों ने कया उन्नति की है। यह भी निश्चय हुआ्रा 
कि वह इमारत केवल हवशी कारीगरों से ही बनवाई जाय | 
यह निश्चय शीघ्र द्वी काय्ये-रूप मे भी परिणत हे! गया। 
हबशिये। का भवन किसी बात से शेष भवनों से कम नहीं था। 
प्रदशिनी के संचालक पहले चाहते थे कि इस काय्ये का प्रबंध 
वाशिंगटन पर छोड़ा जाय, पर उस समय विद्याक्नय में काय्ये 
की अधिकता होने के कारण उन्होने यह बात म्वीकृत न की । 
उनकी सम्मति से एक दूसरे सज्जन को यह कार्य्ये सौंपा गया 
था और वाशिगटन ने उन्हें यथेष्ट सहायता दी थी। हेंपटन 
तथा टस्केजी-विद्यालय की भेजी हुईं चीजों पर लोगों का 


( (एु८ ) 


ध्यान बहुत आकर्षित दाता था। दक्षिणी गोरे इस विभाग 
की चीजे' देखकर बहुत ही चकित ओर प्रसन्न हुए थे | 
प्रदर्शिनी खुलने का दिल समीप आया और कार्य-क्रम 
निश्चित होने लगा। कुछ ज्ञोगों ने प्रस्ताव किया कि इस 
अवसर पर किसी हवशी से भी आारंभिक वक्‍तृता दिल्लववाई 
जाय, क्योंकि इससे देनें जातियों मे सद्भाव की वृद्धि होगी । 
यद्यपि कुछ लोगो ने इसका विरोध किया, ते भी सुयोग्य 
डाइरेक्टरे। ने एक हवशी के! आरंसिक वक्तता देने के लिये 
निर्स॑न्रित करना निश्चित कर लिया | कई दिने के वादविवाद 
के उपरात यह भी निश्चय हुआ कि यह वक्तृत। वाशिगटन 
महाशय दे! । शीघ्र ही हमारे चरितनायक को इस सर्बंध का 
निमंत्रण भी सित्ल गया | 
इस निमंत्रण के भारी उत्तरदायित्व का ठीक ढीक अनु- 
मान वद्दी कर सकता है जो स्वयं कभी उम्र स्थिति मे पड़ा 
है।। वाशिंगटन की पध्रपनी पहले की दीन दशा का स्मरण 
हा आया। संभव था कि उस अवसर पर उनके पुवे-खामियों 
में से भी कोई उपस्थित होता । एक हबशी के लिये ऐसे 
महत्व-पृण्ण जातीय अवसर पर दक्षिणी गोरे पुरुषों और सखियों 
के साथ एक ही प्लेटफासे पर खडे हाकर वत्तृता देने का यह 
पहला ही अवसर था। वे यह भ्री जानते थे कि उस अवसर 
पर अनेक बड़े बड़े दक्षिणी तथा उत्तरी गोरे और उनके बहुत 
से स्वजातीय ज्ञेण भी उपस्थित होंगे । 


जा 


( १४८ ) 


उन्होंने अपने भारी उत्तरदायित्व को समझते हुए निश्चय 
किया कि इस अवसर पर में केवल वे ही बाते" कहूँगा जिन्हे 
मैं हृदय से सत्य और ठीक समक्कू गा। उन्हे इस बात की कोई 
सूचना नहीं मिलो थो कि वे कौन सी बाते' कहें और कौन 
सी छोड़ दे । वाशिंगटन के लिये यह बात कुछ कम गौरव 
की नहीं थी। यद्यपि प्रदश्शिनी के डाइरेक्टर यह बात भ्तों 
भाँति जानते थे कि यदि वाशिगटन चाहेंगे ते वे अपने एक 
ही वाक्ष्य से प्रदर्शिनी की बहुत सी मर्यादा नष्ट कर देंगे, 
तथापि उन ल्लोगों ने उनका विश्वास किया । यदि वाशिंगटन 
चाहते तो ऐसी अ्रत्ुचित वक्‍तृता दे सकते थे कि जिसके कारण 
भविष्य मे कई वरसें तक कोई इबशी ऐसे अ्वसरोा पर वक्‍तृता 
देने के याग्य ही न समझा जाता, पर नही, उन्होंने उत्तरी 
और दक्षिणी गारों के संवंध में बहुत ही ठीऋ और उपयुक्त 
बाते' कहना निश्चित किया। 

उत्तर और दक्षिण के समाचारपत्रों मे वाशिंगटन की इस 
दनेवाली वक्तुता के संबंध मे खूब टीका-टिप्पणियाँ द्वोने लगीं। 
बहुत से दक्षिणी गोरे पत्र वाशिगटन की बक्‍लृता के विरोधी 
थे। कई हवशियों ने भी उन्हे कहने के लिये अनेक बाते' 
सुकाई थीं। उस समय विद्यालय का वर्षारंभ द्वोने फे कारण 
उन्हें कार्य भी बहुत झ्मधिक था, ते भो समय निकालकर 
उन्होंने जल्दी जल्दी अपना भाषण तैयार किया। यद्यपि 
उन्होंने बहुत श्रच्छा भाषण तैयार कर लिया था ते भी मन में 


( १६० ) 

उन्‍हें एक प्रकार की घुकधुकी लगी हुई था। उन्‍होंने अपना 
भाषण अपनी स्री का सुनाया, उन्होंने उसे बहुत सराहा । 
प्रदर्शिनी खुलने से दे! दिन पहले, विद्यालय के अनेक अध्या- 
पकों के इच्छा प्रदर्शित करने पर उन्हेने श्रपला भाषण उन्हे 
भी पढ़ सुनाया। सब लोगों ने सुनकर बनके विचारों की 
बहुत प्रशंला की जिससे वाशिंगटन के मन की धुकघुकी भी 
कुछ कम हुई । 

१८ सितंबर को प्रदश्शिनी खुलने का थी, इसलिये १७ 
सितंबर का प्रात:काल सि० वाशिगटन अपनी स्त्री और तीनों 
संतानों सहित एटलांटा के लिये रवाना हुए | मार्ग में अनेक 
गोरे श्रैर हवशी उनकी ओर डेंगलियॉँ उठाते थे। एटलांटा 
में एक कमेटी ने उनका स्वागत किया । उस समय सारा 
नगर भ्रनेक विदेशी राज्यो के प्रतिनिधियो और बड़ी बड़ी नाग- 
रिक और सामरिक संस्थाओं से ठसाठस भरा हुआ था | 
समाचार-पत्रों मे बड़ी धूमधाम से दूसरे दिन के काये-क्रम 
प्रकाशित हो रहे थे । इन सब बाते से वाशिंगटन के हृदय 
का वाक और भी बढ़ गया । उस रात को उन्हे पूरी निद्रा 
भी ८ आई । दूसरे दिन प्रात:काल उन्हें।ने फिर ध्यानपूर्वक 
अपनी वक्तता पढ़ी और घुटने के बल्च बैठकर अपने सदा के 
नियमानुसार ईश्वर से उद्योग मे सफलता के लिये प्राथेना की। 

वाशिंगटन का सदा यही उद्दंश्य रद्धता था कि प्रत्येक 
मनुष्य के हृदय पर हमारी वातों का पूरा पूरा प्रभाव पड़े । 


( १६१ ) 


बकक्‍तृता देते समय वें कभी इस वात की परवा नहीं करते थे 
कि समाचारपत्र या और लोग हमारे विषय मे क्‍या कहेगे | 
उस समय उनकी सारी सद्दानुभूति और शक्ति श्रोताओं की 
ओर जा लगती थी | 

प्रात:काल वहुत से लोग जलूस निकालकर उन्हे प्रदर्शिनी- 
स्थल तक ले जाने के लिये उनके निवासस्थान पर आए। इस 
जलूुस में मुख्य हबशी नागरिक गाड़ियों पर सवार होकर 
सम्मिलित हुए थे | तीन घंटे में जलूस प्रदर्शिनी तक पहुँचा । 
रास्ते भर उस पर बहुत कड़ो धूप पड़ी थी। अधिक गर्मी 
के कारण वाशिगटन बहुत शिधिल्ल हो गए और उन्हें अपनी 
सफलता मे संदेह होने लगा। सारा सभास्थल मनुष्यो से 
ठसाठस' भरा हुआ था, इसके अतिरिक्त स्थानाभाव के कारण 
हजारों श्रोता वाहर खड़े हुए थे। उनके पहुँचने पर गोरों ने कम 
श्रौर हबशियों ने बहुत अधिक तालिया, वजाई'। गोरे श्रोताओं में 
कुछ ते केवल विनेद के कारण घेर कुछ उनसे सहानुभूति रखने 
के कारण आए थे, पर उन्हे पहले से ही मालूम हो गया था कि 
उनमे अधिकांश ऐसे द्वी लोग थे जे। मुझे केवल मूल बनाने और 
मेरी हँसी उड़ाने के लिये वहाँ आए हैं। टस्केजी-विद्यालय के एक 
ट्रस्टी और वाशिंगटन के एक मित्र एटलांटा मे रहकर भी इसलिये 
उस अवसर पर जान वृूक्कर उपस्थित नहीं हुए थे, कि उन्हें 
इस बात का बड़ा भारी संदेह था कि न ते वाशिंगटन का वहा 
यथेष्ट सम्मान होगा ओर न उन्हे पूरी सफलता होगी । 

2-१ १ 


१४---एटलांटा प्रदर्शिनी में व्याख्यान 


गवनेर वुलक ने आरंभ में एक छोटी सी वक्तृता देकर 
प्रदर्शिनी खेली । तटुपरांत दे। एक प्राथनाएँ और मंगल- 
पाठ आदि द्वोने पर प्रदशिनी के सभापति तथा महिलामंडल 
के सभापति की वक्‍तताएँ हुईं । अंत में गवनेर घुल्लक ने 
लेगो का सि० वाशिंगटन का परिचय दिया। अब वाशिंगटन 
वक्‍्ठता देने फे लिये खड़े हुए। सबने, विशेषतः हवशियों ने, 
खूब करवल्॒ध्वनि की । हजारों मनुष्यों की दृष्टि केवल वाशि- 
गटल पर ही गड़ी हुई थी। उन्होंने अ्रपना व्याख्यान इस 
प्रकार आरंभ किया--- 

“स्ान्यवर सभापति, डाइरेक्ट्स बोडे के सभ्य, तथा नाग- 
रिक महाशयो ! 

दक्षिण के निवासियों सें एक तृतीयांश हत्रशी हैं। विना 
इन लोगों का ध्यान रखे किसी प्रकार की सांपत्तिफ, सामा- 
जिक या नैतिक उन्नति में पूरी पूरी सफलता नद्दी हो सकती 
मेरी जाति के लोग खूब समझते हैं कि इस विशाल प्रदर्शिनी 
के संचाल्कों ने इसकी उन्नति के पग पग पर हबशियों के 
पराक्रम और महत्त्व का जितना आदर किया है, उतना और 
किसी ने कभी नह्ठी किया। हम लोगों की मुक्ति के उपरांत 


आ्राज तक जितने काये हुए हैं उन्त सबकी शअ्रपेक्षा इस कारये से 
देनें जातियें की मित्रता बहुत अधिक दृढ़ हुई है । 


( १६३ ) 


यही नहीं बल्कि यह अवसर प्राप्त करने के कारण हस 
लोगों में श्रौद्योगिक उन्नति का एक नया युग आरंभ होगा । 
अज्ञान और अ्रनुमवहीन द्वोकर भी हम लोगें ने मूल की ओर 
से नहीं वल्कि शिखर की ओर से अपना काय्ये आरंभ किया 
था। आरंभ मे हम लोग पश्रोद्योगिक परिश्रम करने की अ्रपेक्षा 
कांग्रेस या राजसभा में स्थान पाने का अधिक प्रयत्न करते थे। 
कोई दूध का कारखाना जारी करने या फल्ञों का बाग लगाने 
की श्रपेत्ञा राजसभा या अन्य स्थानों मे वकठ॒ता देने के लिये 
हम लोग अधिक श्लाकर्षित होते थे । 

समुद्र में भूले भटके एक जद्दाज ने कई दिलों फे उपरांत 
एक दूसरा जहाज देखा । भूले हुए जहाज के आरोही बहुत 
अधिक प्यास के कारण मर रहे थे। उन्होने इसी आशय का 
एक चिहृपट अपने मस्तूल पर लगा रखा था। दूसरे जहाज 
ने उत्तर में कहा--जिस स्थान पर तुम हो, वही बाल्टी 
लटकाओ |? उस जह्दाज ने पुनः इशारे से पानी मॉगों कर 
उसे फिर वही उत्तर मिला । तीखरी और चौथी बार फिर 
पानी साया गया और फिर वही उत्तर मिला। अंत में उस 
जहाज फे फप्तान ने बाल्टो 'ल्टकाकर पाती खींचा और उसे 
अमेजन ( अमेरिका की एक नदी ) के मुहाने का सुंदर, स्वच्छ 
झर पीने योग्य ज्न मिल गया । हमारे जो जाति-भाई अपने 
साथी दक्षिणी गोरों से मित्रता रखना अधिक मद्दत्त्वपूर्ण नहीं 
समभते और विदेश सें जाकर अपनी उन्नति करना चाहते हूँ, 
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उनसे मैं यहद्दी करूँगा कि जिस स्थान पर तुम दो, वहीं 
वबाल्टी लटकाओ । अपने आसपास की जातियों फे साथ 
मित्रता स्थापित करे |? 

कृषि, शिल्प ओर व्यापार आदि में अपनी वाल्टी लट- 
काओ । दत्षिणवाल्ते और वातें के लिये चाहे भल्ते ही देपी 
दीं, पर व्यापार में वे लोग दृवशियों का उपयुक्त अवसर दिया 
करते हैं । यद्द प्रदर्शिनी इस बात का बहुत अच्छा प्रमाण है | 
दासत्व से छूटकर खतंत्र होने मे हम लोगें का इस बात का 
ध्यान नद्दी रद्दा कि हममे से अधिकांश का जीवन केवल 
शिल्प और कला पर निर्भर है और हम लोग परिश्रम करके 
ही संपन्न हे सकते हैं। हम लोग यह वात भूल गए हैं कि 
केवल दिखोंआ और तड़क भड़क का जीवन छोड़कर अपना 
जीवन-क्रम जितना ही वास्तविक और उपयुक्त रखेंगे उतना 
ही अधिक हमारा कल्याण होगा। जब तक कोई जाति कविता 
करने और खेत जेतने मे समान प्रतिष्ठा न समभेगी तब तक वह 
संपन्न नही दे सकती । हम लोगों की जीवन के शिखर से 
नहीं वल्कि मृत से अपना काय्ये आरंस करना , चाहिए । 
अपने कष्टों के सामने हमे सुअवसरों को न दबने देना चाहिए | 

जो गोरे दक्षिण की उन्‍नति के लिये विदेशिये। को अपने 
में मिल्लाना चाहते हैं, उनसे भी में यही कहना चाहता हूँ कि 
“जिस स्थान पर तुम हो, वहीं वाल्टी लटकाओ |? उन्हीं 
अस्सी लाख हवशियों मे अपनी वाल्टी लटकाओं जिनके खभाव 
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से तुम परिचित हो! श्रौर जिनभ्ली सत्यता तथा स्वामि-भक्ति की 
परीक्षा तुर्म ऐसे अवसर पर कर चुके हो जब कि थे अपने 
कपट-व्यवहार से तुम्हारा स्वेस्व नष्ट कर सकते थे । शपनी 
वाब्टी उन्हीं ज्ञोगों में लटकाश्रो जिन्होंने विना हड़ताल या 
उपद्रव किए खेत जोते हैं, जंगल साफ किए हैं, रेल की सड़कें 
बनाई हैं, नगर बसाए हैं, पृथ्वी के गर्भ से घनागार निकाले हैं 
ओऔर दक्षिण को इतना उम्नत बनने मे सहायता दी है। इसी 
प्रकार उन्हे सहायता और उत्तेजना दे! श्रौर उन्हे मान- 
सिक, शारीरिक और आआत्मिक शिक्षा दे । बे लोग तुम्हारी 
बची हुई भूमि लेगे, तुम्हारे रद्दी खेतों को उपजाऊ बना- 
वेगे और तुम्हारे कारखाने चल्लावेगे। इस प्रकार अतीत 
फाल की भाँति भविष्य में भी श्रापको पूरा समाधान रहेगा 
कि आपके पाश्व॑वर्त्ती संसार मे सबसे अ्रधिक धीर, विश्वस- 
नीय और राजनियमे। का पालन करनेवाले लोग हैं। भूतकाल 
मे हम लोगों ने जिस प्रकार आपके बाल्ककों का पालन 
करके, आपके रुग्ण माता-पिता की सेवा-शुश्रुषा फरके और 
प्राय, उनकी मृत्यु पर ऑसू बहाकर आप पर अपनी भक्ति 
प्रकट की है, उसी प्रकार भविष्य में भी हम लोग विदेशियों 
से कही अधिक भक्ति के साथ आपकी सहारा देंगे, खदा 
आप पर अपन्ता जीवन न्‍्योछावर करने के लिये तैयार रहेगे 
और आवश्यकता पड़ने पर दोनें जातियों के द्वित के लिये 
अपने श्रोौद्योगिक, व्यापारिक और धार्मिक जीवन को आपमे 
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मिलाकर एक कर देंगे। सामाजिक कार्य्यों मे हाथ की 
उँगलियों की भॉति भिन्न भिन्‍म द्ोने पर भी पारस्पेरिक उन्नति 
के कामों में हम लोग संपूर्ण हाथ की भाँति एक हे जायेंगे । 
जब तक हम सबकी वृद्धि और उन्नति न हो, तब तक 
हमसे से काई निर्भय था रक्षित नहीं रह खकता । यदि कहीं 
हुबशियों की उन्नति रोकने का कोई उद्योग होता हो! ते उस 
उद्योग को उन लोगो' को उपयुक्त और बुद्धिमान नागरिक 
वनाने की उत्तेजना मे परिणत कीजिए । इस प्रकार के उद्योगों 
से आपके इजार गुना अधिक लाभ होगा। इससे दोनों 
पक्चों का कल्याण होगा | मानवी अथवा! देवी नियमों से कभी 
छुटकारा नहीं हे। सकता। कहा है---सुष्टि के कभी न बद- 
लनैवाले नियमें। के अलुसार अन्याय करनेवाले भी वंधे हुए हे 
और उसे सहनेवाले भी। जिस प्रकार पाप और (डसका फल) 
ढुःख देने साथ हैं उसी प्रकार साथ साथ द्वम ( अन्याय 
करने ओर सहनेवाले ) लोग भी अपने भाग्य (मृत्यु) की ओर 
बढ़ते जा रहे हैं |? 
एक करोड़ साठ लाख हाथ या ते तुम्हें भार उठाने में 
सहायता देंगे और या तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध तुम्दें बे 
सहित और नीचे ढकेलेगे। हम लोग, दक्षिण की जनसंख्या 
.।।/. #वफठ णड ण टीब्य 8००5३ ]0३००९ फह्व 
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के एक ठतीयांश, या ते अपराधी और अज्ञान बने रहेंगे 
या उन्नत और बुद्धिमान बन जायेंगे । या ते हम ल्ञोग आपके 
व्यापार और वेभव मे वृद्धि करेंगे या सतक बनकर आपकी 
उन्नति में बाघक हेगे। 
मद्दाशयो । उन्नति संबंधी जितने काय्ये हम लोगे। ने 

इस प्रदर्शिनी मे कर दिखलाए हैं, उनसे अधिक की आशा 
. आप लोग हमसे न रखे' । तीस वर्ष एवं हमारी दशा बहुत 
ही हीन और शोचनीय थी भध्रौर हमारे पास कुछ भी न था। 
तब से श्रब तक खेती के औजार, वग्घियॉ, भाप फे इंजिन, 
समाचार-पत्र, पुस्तकें, मूर्तियों श्रौर चित्र आदि बनाने के 

कार्मो में हम लोगों ने जितनी उन्नति की है, उसमें हम लोगों 
को कम कठिनाइयाॉ नहीं सहनी पड़ी हैं | यद्यपि श्रपनी खतंत्र 

चेष्टा से बनाई हुई चीजे" प्रदर्शित करने का हमें गये है, तथापि 

हम लोग यह बात नहीं भूले हैं कि यदि दक्षिण के राज्य और 

उत्तर के अनेक परापकारी महात्मा घन द्वारा उदारतापूर्वेक 

हमारी सद्दायता न करते ते हमारे ये काये, आपके अनुमान 
श्रौर आशा से बहुत कम होते । 

दमारी जाति में जे। लेग अधिक बुद्धिमान हैं वे सामाजिक 

समानता के विषय मे श्रांदालन करना बड़ी भारी सूखंता 

समभते हैं श्रेर वनावटी ढंग की सहायता की अपेक्षा निरंतर 

दृढ़ प्रयत्न करके अपने अधिकार प्राप्त करना अधिक उत्तम 

समभते हैं । जो जाति संसार में बिकने के लिये कोई चीज बना 
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सकती है वह कभी अवहेज्षा की दृष्टि से नही देखी जा सकती। 
यह वात वहुत ठीक है कि दम लोगों को सब प्रकार का राज- 
नैतिक अधिकार मिलना चहुत आवश्यक और ठीक है, पर 
यह वात ओर भी अ्रधिक्र आवश्यक है कि हम लोग उन 
अधिकारों को भोग करने के गाग्य बने । किसी नाटक-घर 
मे जाकर एक डालर खच्च करने की अपेक्षा किसी कारखाने 
में काम करके एक डालर कमाना कहीं अधिक उत्तम है । 
डउपसंहार में में फिर यही दोहराना चाहता हूँ कि इस 
प्रदर्शिनी ने हम लोगां का जितनी अधिक श्राशा और उत्तेजना 
दिलाई है और गोरो से हमारा जितना संबंध बढ़ाया है, उत्तना 
किसी श,्रौर दूसरे अवसर या काये ने नही बढ़ाया | तीस वर्ष 
पूर्व हम दाने जातियों ने खात्ती हाथ प्रयक्ष आरंभ कियाधथा । 
इन तीस वर्षों मे दोनों जातियों ने जो उन्नति की है वह इस वेदी 
के समक्ष उपस्थित है । इस वेदी के सामने नम्नतापुर्वक कुक- 
कर में यह कहना चाहता हूँ कि दक्षिण के लोगों के सामने 
जे बड़ा और गूढ़ प्रश्न उपस्थित दै, उसकी मीमांसा में आप 
लोगों का हमारी जाति से सदा सद्दायता श्लौर सहानुभूति 
मिलती रहेगी । पर इस बात का आप सदा ध्यान रखें कि 
खेत, जंगल, खान, कारखाने झादि में तैयार करके प्रदर्शिनी 
में रखा हुआ माल ते अवश्य ही आपको ल्ञाभ पहुँचावेगा, 
पर नियमानुसार सबके साथ न्याय करने के उद्देश्य से पर- 
स्पर का जात्िद्वेष श्रार सेदभाव नष्ट करने का जो फल या 
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लाभ होगा वह इन भौतिक पदार्थों से होनेबाले लाभों की 
ध्पेज्षा कहीं श्रधिक होगा । और इन सब धातों से हमारा 
प्रिय दक्षिण एक नया स्वर्ग प्पौर नया विश्व बन जायगा ।? 
वाशिंगटन की बक्तता समाप्त होते ही गवर्नर बुल्क तथा 
अन्य कई लेगें ने बढ़कर प्लेटफार्म पर उन्हे हाथो हाथ लिया | 
उन्हें इतनी अधिक हार्दिक बधघाहयाँ मिल्लने लगीं कि उस 
स्थान से निकलना उन्हे कठिन हो गया | दूखरे दिन प्रात:काल 
जब वे बाजार गए तब बहुत से लोगों ने उन्हें चारों ओर से 
घेर लिया और उनसे हाथ मिलाना चाहा । जिस गली कूचे 
मे वे जाते वहीं लोग उनसे मिलने श्रोर उनका आदर सम्मान 
करने लगते, यहाँ तक कि श्रत मे विवश होकर उन्हें अपने डेरे 
पर लेट श्लाना पड़ा। एक दिन और वहाँ रहकर वे टस्केजी लौट 
श्राए। एटलॉंटा से टस्केजी तक प्राय: सभी स्टेशनें पर उन्हे 
वहुत से लोग देखने और उनसे हाथ मित्लाने के लिये आए थे। 
प्राय सभी खमाचारपत्रो में उनकी वह वक्तता प्रकाशित 
दे! गई और महीनें तक उस पर अनुकूल संपादकीय सम्म- 
तियों निकलती रहीं । एक प्रसिद्ध पत्र के संपादक ने अपने 
एक सहयोगी को तार भेजा था--“दजक्षिश में आज तक जितने 
व्याख्यान हुए हैं, उन्त सबमें प्रेफेसर वाशिंगटन का व्याख्यान 
परम उत्कृष्ट श्लौर स्मरणीय है । उनका खागत भी वैसा ही 
अपूर्व हुआ था । उनके व्याख्यान से बहुत सी नई बातें का 
ज्ञान हुआ |?” एक दूसरे पत्र के संपादक ने लिखा था--- 
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“वाशिंगटन की वत्तृता ने प्रदर्शिनी की क्रौर सब बातों की 
दवा दिया । उससे अनुपस उत्तेजना फेली हे |” 

चारो ओर से अनेक व्याख्यान करानेवाले और पत्र- 
संपादक उनसे वक्त॒ता देने भार लेख लिखने के लिये श्राप 
करने लगे । व्याख्यान करानेवाली एक संस्था ते उन्हे प्रत्ति 
व्याख्यान के लिये दे! से। डालर प्यौर व्यय, श्रथवा कुछ 
निश्चित काल तक व्याख्यान देने के लिये पचास हजार डालर 
देने के लिये तैयार हो गई । पर उन सबकी उन्‍होंने यही 
उत्तर दिया कि मैंने जीवन भर टरस्केजी-विद्यालय की सेवा करने 
का संकल्प कर लिया है और में सदा फंक्‍ल अपनी जाति 
और विद्याल्यय के लिये ही व्याख्यान दूँगा। व्यापार या 
आध्िक लाभ की दृष्टि से मैं कभी यह काये नहीं कर सकता । 

संयुक्त राज्य ( 07760 8590०४ ) फे सभापति आनरेबुल 
छोवलैंड के पास भी उन्होंने अपनी वक्तृता की एक अतिलिपि 
भेजी थी जिसे देखकर उन्होंने एक पत्र मे उनकी बहुत प्रशंसा 
की थी। जिस समय वे प्रदर्शिनी देखने के लिये आए थे, 
उस समय वाशिगटन के प्राथेना करने पर वे हबशियों के भवन 
मे गए थे और वहा एक घंटे तक सब चीजें देखते ओर सबसे 
हाथ मिलाते रहे । उनकी सरलता और महालुभावता का 
वाशिंगटन पर बहुत प्रभाव पड़ा था। तब से अंत तक वे 
उनसे कई बार मिले और सदा उनकी बहुत प्रशंसा करते थे । 
हबशिये। के भवन मे वे दरिद्र और बुड़ढे हृवशियों से मिलकर 
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झौर हाथ मिलाकर उतना ही प्रसन्न होते थे जितना करोड़- 
पतियों से मिलकर | उस समय हबशियों ने श्रपनी पुस्तको 
या कागज के टुकड़ों पर उनसे हस्ताक्षर करा लिए थे। उन्होंने 
भी ये हस्ताक्षर इतनी सावधानता और घैय्ये से किए थे, 
मानों वे किसी बहुत ही आवश्यकीय पत्र पर हस्ताक्षर कर रहे 
हैं।। उन्होने टस्केजी-विद्यालय को खर्य॑ भी आर्थिक सहा- 
यता दी है शयौर अपने मित्रो से भो दिलवाई है। 

ऐसे ही ऐसे महानुभावों से मिलकर वाशिंगटन ने सिद्धांव 
किया था कि केवल तुच्छ और छोटे मनुष्य ही खार्थी होते 
हैं, कभी अच्छी पुस्तके' नहीं पढ़ते, कभी परिश्रम नहीं करते 
श्रैर कभी दूसरों से नहीं मिलते । जिन लोगों की दृष्टि जाति- 
द्वेष के कारण संकुचित हो जाती है, उन्हे संसार के सर्वोत्किष्ट 
पदार्थों या मनुष्यों का परिचय कभी नहीं द्वो सकता। जो 
लेग सबसे अधिक परोापकार करते हैं वे ही सबसे अधिक 
प्रसन्न रहते हैं और जे लोग सबसे कम परोपकार करते हैं 
वे सबसे अधिक दुखी रहते हैं। वे सदा सब झवसरों पर 
अपने सब विद्याथियों को यही उपदेश देते थे कि मनुष्य का 
जीवन वास्तविक परापकार के लिये ही है श्लार आवश्यकता 
पड़ने पर उसके लिये प्राण तक न्‍योछावर कर देने में किसी 
को संकाच न करना चाहिए । 

एक बार एक समाचारपन्न के एक पादरी संपादक ने 
अपने पत्र मे प्रकाशित करने के लिये वाशिंगटन से हवशी घर्मों- 
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पदेशकों के संवंध में उत्तकी सम्मति साँगी थी । तदनुसार 
उन्होने अपनी यथाथे सम्मत्ति लिख भेजी थी । उसे पढ़कर 
अनेक हवशी धर्मोपदेशक बहुत बिगडे थे। एक वर्ष बाद तक 
सभी समितियाँ, सभाएँ ओर संस्थाएँ उन्हे उल्लटी-सीधी 
सुनाती रही श्र उनसे अ्रपना कथन लौटा लेने या उसमे 
कुछ सुधार करने के लिये कहती रही । भ्रनेक संस्थाओं ने 
ते अपनी ओर से यद्दों तक निश्चय कर दिया था कि लोग 
अपने वाज्षको का टस्केजी-विद्याह्यय मे भी न भेजें | एक 
समिति ने लोगां का यही बात समझाने के लिये एक विशेष 
मनुष्य तक नियुक्त कर दिया था। उस भनुष्य ने और लोगों 
को ते अपने वाल्नको का टरकेजी-विद्यालय से सेजने के लिये 
अचश्य सना किया था, पर ख्य॑ं अपने पुत्र को, जे! उसी 
विद्यालय में पढ़ता था, वहाँ से न हटाया था ! 

इतना सब कुछ होने पर भी वाशिगटन ने कभी अपनी 
सम्मति का खंडन नहीं किया । उनका कथन ठीक था और 
वे समझते थे कि समय पाकर और शांतिपूर्वक विचार 
करके लोग मेरे मत का समधन करने लगेगे । शीघ्र ही जब 
वड़े बड़े पादरियों ने उपदेशका की दशा का अनुसंधान 
आरंभ किया तो उन्हें वाशिंगटन के कथन की सत्यता प्रतीत 
होने लगी । एक वड़े पादरी ने ते यहाँ तक कह्दा था कि 
वाशिंगटन ने उपदेशकों की दुरवस्था का चित्र खीचने में 
उनके अनेक देप छोड़ दिए हैं। अब लेय उपदेशकें की दशा 
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के सुधार की आवश्यकता समझने लग गए थे। वास्तव मे 
वाशिंगटन की सम्मति ने ही लोगों का ध्यान उस ओर आक- 
षिंत किया था श्रौर उन दोषो की दूर करके उपदेशक फे फाय्ये 
के लिये योग्यत्तर मनुष्यों का उस कचोत्र में प्रविष्ट कराया था । 
जिन लोगों ने झारंभ में इस काय्ये के लिये उनकी निंदा की 
थी वे ही पीछे से हृदय से उन्हे धन्यवाद देने लगे । उपदे- 
शकों की दशा भी श्रब उत्तम और संतेषजनक हो गई है । 
सितंबर सन्‌ १८८७५ के अंत में बाल्टीसार की जांख 
होपकिस यूनिवर्सिटी के सभापति डा० गिलमैन ने, जो एट- 
ल्ञांटा प्रदर्शिनी के पुरस्कार देनेवाले जजों की खमिति के खभा- 
पति भी थे, वाशिंगटन को एक पत्र भेजकर उनसे उक्त प्रद- 
शिनी के शिक्षा-विभाग के पुरस्कार देने के लिये जज द्वोने की 
प्राथना की थी | उत्तर में उन्होंने भी जज होना स्वीकार कर 
लिया और एक मास तक एटलांटा मे रहकर वहाँ का कार्य्य 
किया | कुल जजों की संख्या साठ थी, जिनसे आधे गोरे और 
आधे हवशी थे । वाशिंगटन ही उन सबकी समिति के मंत्री 
वनाए गए थे। हृबशियों के अतिरिक्त गोरो के विद्यालयों की 
प्रदर्शित की हुई चीजों का भी उन्हेने बहुत ही निष्पक्ष भाव से 
निरीक्षण किया था शलौर सब लोगों ने अपनी चीजे' दिखलाते 
समय बहुत ही उत्तम शऔ,र आदरपूर्ण व्यवहार किया था । 
एटलांटा प्रदर्शिनी के काय्यों से वाशिगटन ने जो प्रनुभव 
प्राप्त किया था उससे उनत्तका अनुमान था कि वदह्द समय अवश्य 
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आवेगा जब कि दक्षिणी हवशियों को उनकी योग्यता और 
अवस्था के अनुसार सब प्रकार के राजनैतिक अधिकार मिल 
जायेंगे। थे अधिकार स्वयं दक्षिणी गोरे ही उन्हे दे'गे और 
वही उत्त अधिकारोा की रक्षा भी करेगे। दक्षिणी गोरा की 
यह पुरानी धारणा है कि विदेशी लोग हमारी इच्छा के विरुद्ध 
घलपूर्वक हमसे कोई काय्ये करा रहे हैं। यद्द धारणा मिटते 
ही हवशियों का अधिकार मिलने लगेगे । यह काय्ये किसी 
अश से आरंभ भी हो गया है | 

उन्तकी सम्मति में यदि प्रदर्शिनी के कुछ मास पूर्व उत्तर 
अमेरिका या अन्य स्थानों से लोग इस बात का आंदोलन 
करते कि उप्तके प्रारंभिक काय्ये-क्रम तथा पुरस्कार देनेवाले 
जर्जो में एक एक हचशी भी रखा जाय, ते इससे उन्क्नी जाति 
का मान नहीं बढ़ सकता था। हाँ, प्रदर्शिनी के अधिकारियों 
ने हबशियों को योग्यता देखकर स्वयं हो उनसे वह काय्ये 
लिया ओर उनका यथेष्ट आदर किया। बात यह है कि 
मानुपी प्रकृति में यह एक खाभाविक गुण होता है कि वह अत 
में जाति-द्वेष का भूलकर दूसरे को योग्यता स्वीकार करती है 
ओऔर उन्हे यथेष्ट रूप से पुरस्कृत करती है ओर इस गुण को 
नष्ट करना मनुष्य की शक्ति के वाहर है। 

यद्यपि राजकीय अधिकार प्राप्त करना और सब प्रहार 
की उन्नतियों से कहों अधिक उत्तम है, तथापि जब्र तक मनुष्य 
में पूरी योग्यता न ञभ्रा जाय तब तक उसे उनके लिये बहुत 
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ग्रधिक उत्कंठित न होना चाहिए। यह बात ठीक दे कि 
जब तक सनुष्य प्रत्येक राज्यकाय्ये मे सम्मति श्रादि न दे तब 
तक वह खराज्य का पूरां उपयोग नहीं कर सकता, पर जब 
तक उस्नमें खयं सम्मति आदि देने की परी योग्यता न शा 
जाय तब तक उसे अपने योग्य और बुद्धिमान्‌ सहवत्तियों से 
सहायता लेनी चाहिए। वाशिंगटन अनेक ऐसे हृबशियों को 
जानते थे जिन्‍्होने गोरों की सम्मति शौर सहायता से हजारों 
डालर की संपत्ति प्राप्त कर ली थी, पर तो भी वे हबशी 
सम्मति (५०७७) देते समय कभी किसी गोरे से सलाह नहों 
लेते थे। यह बात उनकी समझ से बहुत द्वी अनुचित थी । 
उनका यह भी विचार था कि कोई राज्य ऐसा नियम नहीं 
बना सकता जिसके अनुसार कोई मूर्ख और दरिद्र गोरा ते। 
सम्मृति दे सके पर उसी की योग्यता का हबशी खम्मति देने 
के अ्रधिकार से वंचित रहे; कक्‍येंकि ऐसा नियम अन्यायपूरो 
होगा और उससे वहुत हानि होगी । ऐसे नियम का फल्न 
यह होगा कि दबशी ते शिक्षित और संपन्न बनने का उद्योग 
, करेंगे श्र गेरे। को दरिद्र और मूर्ख बने रहने मे उत्तेजना 
मिलेगी | इस समय दक्षिण अमेरिका में सम्मति देने के समय 
गारे लोग वहाँ फे हबशियों के साथ अनेक प्रकार का छल- 
 कपट करके उन्हें सम्मति देने से वंचित रखने का उद्योग 
करते हैं। पर समय पाकर, जब लोगे| का अज्ञान दूर होगा 
और दोनो' जातियों में प्रधिक मित्रभाव स्थापित होगा तब 


( १७६ ) 


यह वात दूर हो जायगी। इस प्रकार धोखा देनेवाले गोरे 
आगे चलकर श्रपने द्वी जाति-भाइयों का घोखा देने श्रौर 
अनेक प्रकार के अपराध करने लग जाते हैं। उनकी सम्मति 
थो कि वह समय अवश्य आवेगा जब कि सारा दक्षिण 
अपने प्रत्येक निवासी का राजकीय कार्य्यो" से सम्मति देने के 
लिये उत्तेजित करेगा, श्रौर इसका फल भी वहुत द्वी उत्तम 
ओर संतेषजनक होगा । प्राय: सभी देशो में या ते शिक्षितें 
से सम्मति ली जाती है या संपन्न लोगों से, अथवा ऐसे लोगों 
से जे! शिक्षित ओर संपन्न दोनों हों। इस बात में किसी 
की कोई आपत्ति नही हे। सकती । खस्मति देने की योग्यता 
की कसीाटी चाहे जे। हो, पर उसका उपयोग गोरो और 
कालें। के साथ समान रूप मे और समान न्याय से 
हे।ना चाहिए | 


१५--असिद्ध वक्तताएँ 


प्रदर्शिनी-स्थान पर वाशिंगटन फी वक्‍्तृवा का श्रोताओं पर 
जैसा उत्कृष्ट प्रभाव पड़ा था, उसका ठीक ठीक अनुमान पाठक 
डस- लेख से कर सकते हैँ जो वहाँ के प्रसिद्ध सामरिक 
संवाद-दाता मि० जेम्स फीलमैन ने न्यूयार्क के “विल्ड? 
नामक पत्र सें प्रकाशित कराया था। उस लेख की मुख्य 
मुख्य बाते इस प्रकार थीं--- 
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“प्रदर्शिनी खुलने के अवसर पर एक हबशी मूला ने गोरे 
श्रोताओं के सामने जो वक्‍ढ्गता दी थी वह दक्षिण के 
इतिहास में बहुत ही माके की है ।**'****** जिस खमय 
अ्रपूर्व तेजयुक्त प्रे० वाशिंगटन वक्तता देने के लिये खड़े हुए, 
उस समय हेनरी ग्रेडी के उत्तराधिकारी क्त्तार्क होवले ने 
मुझसे कद्दा---इस मनुष्य की वक्‍तृता असेरिका से नेतिक 
क्रांति उत्पन्न करनेवाली है।! इतने मद्दत््वपूण अवसर 
पर गोरे पुरुषों श्रौर स्त्रियों के समक्ष एक हवशी को वक्तता 
देने का यह पहला द्वी अवसर मिला है। यह भाषेण बगोले 
की भाँति था और सुननेवालों पर बिजली का असर करता 
था | ज्योंही श्रीमती टामसन बैठी त्योंद्दी सब लोगो की 
दृष्टि वाशिंगटन की ओर गई । श्रब से वाशिंगटन को श्रसे- 
रिका फे हवशियों से सर्वाग्रगण्य समझना चाहिए। जब 
तक बेड बजता रहा तब तक सबकी दृष्टि उसी हवशी 
पत्ता पर गड़ी रही। (इस अवसर पर लेखक ने उनकी 
आकृति भादि का बहुत उत्तम वर्शन किया है। ) बक्तृता में 
उनको श्रावाज बहुत ही स्पष्ट और ऊँची थी । दस मिनट 
तक उन्तकी वक्तता सुनते ही सब लोग जोश में भर गए 
प्रौर रूमाल और टेपियाँ हिलाने लगे । जार्जिया की परम 
खुंदर स्लियों खड़ी होकर प्रसन्नता से तालियाँ वजाने लगीं, 
ऐसा मालूम होता था कि -साने वक्ता ने खब पर जादू 
कर दिया है । 

पर 
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“जब वाशिंगटन ने अ्रपता द्वाथ ऊपर उठाकर और डेंग- 
लिया फैज्ञाकर अपनी जाति की ओर से दक्षिणी गोरो से 
कहा-- सामाजिक काय्ये मे हाथ की डेंगलियों की भाँति 
भिन्न भिन्न होने पर भी पारस्परिक उन्नति के कासे में हस 
लोग हाथ की भाँति एक हो जायेंगे! और उनकी आवाज 
की लहर जाकर चारों श्रेर दीवारों से टकराई तब सब लोग 
उठकर खड़े दो गए ओर मारे आनंद के तालियों वजाने लगे। 

“मैंने बड़े बड़े वक्ताओ के भाषण सुने हैं, पर मेरी समझ 
सें इस हंबशी ने उन लोगों के सामने खड़े होकर, जे किसी 
समय उसकी जाति को परतत्र ओर पराधीन रखने के लिये 
लड़े थे, जिस उत्तमता से अपने विचार और पक्त का समर्धन 
किया था उतनी उत्तमता से शायद खय्य॑ स्लैडस्टन -भी न कर 
सकते । एक दरिद्र दबशी की आंखें से, जे बड़े ध्यान से 
उनकी वक्तुता सुन रहा था, ऑसु बहने लगे। ओर भी अनेक 
हवशियों की वही दशा हुई, पर कदाचित्‌ वे लोग खयं अपनी 
इस दशा का कोई कारण नहीं जानते थे। वक्तता की 
समाप्ति पर गवनेर बुल्क ने देड़कर वक्ता को देनें हाथें से 

पकड़ लिया | लोगो ने फिर तालियाँ बजाकर अपनी प्रसन्नता 
प्रकट की और दोनें महाशय कई मिनटों तक हाथ से हाथ 
दिए एक दूसरे का देखते हुए खड़े रह गए |?? 

इसमें संदेह नहीं कि एटल्लांदा प्रदशिनी की वक्तृता के 

कारण समस्त देश से वाशिगटन की योग्यता का झंडा फह- 
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राने कमा । चारा ओर से वक्‍्तृवा देने के लिये उन्हें अनेक 
निमंत्रण मिलते थे | वाशिंगटन भी यथावकाश उपयुक्त अवसरों 
पर जाकर वकक्‍्तृताएं दिया करते थे। वे सदा ऐसे द्वी भ्रवसरों 
पर बकक्‍तता दिया करते थे, जहाँ उन्हें अपनी वक्‍तृता से 
अपनी जाति का कुछ उपकार होने की आशा होती थी। 
उनका कथन था कि में खयं यह नहीं समझता कि ल्लोग क्‍यों 
मेरा भाषण सुनने के लिये इतने अधिक उत्सुक होते हैं। जब 
वे वक्‍त ता-स्थज्ञ के बाहर खडे होकर लोगों को उत्साह-पूर्वेक 
अपनी वकक्‍तृता सुनने के लिये आते हुए देखते थे ते बहुत 
ही लज्जित होते थे। एक बार मैडिसन की किसी साहित्यिक 
सभा में उन्तक्री वक्‍तृता होने को थी। निश्चित समय से एक 
घंटा पूर्व ही बड़ा भारी तूफान आया ओर कई घंटों तक रहा । 
उन्होंने समका था कि ओता नही आवेगे और मुस्के वक्‍तृता 
न ढेती पड़ेगी। पर जब वे अंदर गए ते उन्हे सारा स्थान 
श्रोताओं से भरा हुआ मिला। 

वक्तता देने से पहले वाशिंगटन प्राय: घबरा जाया करते 
थे। कभी कभी उनकी घबराहट इतनी अधिक बढ़ जाती थी 
कि उन्हें भविष्य मे कभी वक्तृता न देने का दृढ़ निश्चय कर 
लेना पडता था। इसके अतिरिक्त वक्‍तृता समाप्त करने पर 
उन्हे जान पडता था कि मैंने अपनी वक्‍तृता का कोई बहुत ही 
उत्तम और आवश्यऊ अंग छोड़ दिया है और इसके लिये 
उन्हे बहुत भ्रधिक दुःख होता था | 
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वक्तता देने से पहल्ले और उसे आरंभ करने के समय 
ते उन्हें घबराहट अवश्य होती थी, पर दस मिनट तक कुछ 
कह चुकने के वाद उन्हें ऐसा जान पड़ने लगता था कि माने 
मैंने अपने श्रोताओं पर पूरा अ्रधिकार जमा लिया है और 
उनकी सहानुभूति प्राप्त कर ली है। वास्तव में वक्ता को जब 
यह मालूम हो जाता है कि श्रोताओं पर मेरा पूरा अधिकार 
हो। गया है तव उसे बहुत अधिक प्रसन्नता द्वाती है। उस 
समय वक्ता और श्रोत्ा परस्पर सहानुभूति और एकता के सूत्र 
में वंध जाते हैं। यदि हजार श्रोताओं में से एक भी ऐसा 
होता जिसे उनके साथ सद्दानुभूति न द्वोती अथवा जो उनके 
विचारो से सहमत न हाता ते वे उसे तुरंत पहचान लेते थे 
और उसकी ओर प्रवृत्त होकर कोई मजेदार चुटकुला छोड़ते 
थे। पर वह चुटकुला भी तत्त्व की वात से खाली नहीं होता 
था; क्योंकि जिस बात मे कोई तत्त्व नहीं होता वह बिलकुल 
व्यथ और प्रभाव-रहित होती है। उनका विश्वास था कि जब 
तक कोई निश्चित और आवश्यक उद्देश्य न हो तब तक नाम 
मात्र के लियें वालते रहना बड़ा भारी अन्याय है। जब 
मनुष्य वास्तव से परापकार की दृष्टि से कुछ कहना चाहता 
है तब उसे वक्तत्व के कृत्रिम नियमों के पालन या सहायता 
की कोई श्रावश्यकता नद्दीं दाती, विराम और झावाज का 
उतार चढ़ाव आदि आवश्यक होने पर भी वे सब वक्‍तृता के 
प्राथ नद्दी हे सकते। वाशिंगटन जिस समय वकक्‍्तृता देने 
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लगते थे, उस समय वे भाषा-संबंधी नियसें और असलतंकारों 
का कुछ भी ध्यान नहीं रखते थे ओर अपने श्रोताओो को भी 
उनका विस्मरण करा देना चाहते थे । 
यदि उनकी वक्‍तृता के समय उनके श्रोताओं में से कोई 
उठकर चला जाता ते वे बहुत विचलित द्व! जाते थे । “इसी 
लिये वे ऐसी रोचक वक्‍्तूता देते थे कि जिससे किसी की वहाँ 
से उठने की इच्छा ही न होा। प्राय: श्रोता लोग साधारण 
उपदेशों की अपेक्षा तत्त्व की बातें सुनना अधिक पसंद करते 
हैं। यदि लोगों को रोचक रीति पर तत्व की बातें बतललाई 
जायें तो वे शीघ्र ही उसका ठीक परिणाम भी निकाल लेने हैं। 
दृढ, बुद्धिमान्‌ और व्यवहार-चतुर व्यापारियों के 'समक्ष वे 
वक्तता देना अधिक पसंद करते थे और ऐसे लोग उन्हे 
वाम्टन, न्‍्यूयाक, और शिकागे में अधिकता से मिलते थे । 
दक्षिणी गोरों श्रौर हवशियों के सामने वक्तृता देना भी वे 
पसंद करते थे । वे बड़े उत्साह और ध्यान से वक्‍तृता सुनते 
थे। वे लोग बीच बीच मे जब “तथास्तु” कहते थ्रे तब वक्ता 
का उत्साह और भी बढ़ जाता था । टस्केजी-विद्यालय के लिये 
किसी किसी श्रवसर पर वाशिंगटन को एक दिन में चार चार 
व्याख्यान तक देने पठते थे | 
पिछले चार पॉच वर्षों में वाशिगटन और उनकी स्त्री को 
स्‍्लेटर फंड से हबशियों कली बस्ती से घूम घूमकर सभाएं 
करने के लिये प्रति वर्ष कुछ निश्चित धन मिलता था और प्रति 
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वर्ष वे इस कार्य्य में भी कई सप्ताह लगाते थे । इस यात्रा से 
प्रात:काल के समय वे उपदेशकों और अध्यापको आदि फं 
खामने वक्तता देते थे और देपहर के समय उनकी स्री फेक्ल 
महिलाओं मे व्याख्यान देती थीं। संध्या समय किसी सावे- 
जनिक सभा में फिर वाशिगटन का भापण होता था । इन 
सभाओं मे हृचशियो के अतिरिक्त बहुत से गारे भी आते थे | 
एक बार एक स्थान पर उनके श्रोत्ताओं की संख्या तीन हजार 
थी, जिसमे आठ सौ श्रोत्ता गोरे थे । 

ऐसे अ्रवस रो" पर वाशिंगटन और उनकी पत्नी का अपनी 
जाति की वास्तविक स्थिति जानने का बहुत ही अच्छा अवसर 
मिलता था। इसके शअ्रतिरिक्त सभाओं में उन्हे गोरो' और हव- 
शियो के पारस्परिक ज्यवहार और संबंध का भी बहुत अच्छा 
पता लग जाता था। इस प्रकार की कई सभाओं के उपरांत 
उन्हे अपनी जाति के सुधार की बहुत कुछ आशा हाने लगती 
थी। यह बात भी वे भत्नी भाँति जानते थे कि ऐसे 
अवसरों पर लोग प्राय: दिखौआ उत्साह प्रकट किया करते 
हैं, इस लिये वे प्रत्येक वात की तद्द तक पहुँचकर उसका ठीक 
पता क्गाने का भी पूरा पूरा उद्योग करते थे। बीस बरस तक 
दक्षिण मे रहकर और वहां के निवासियो की वास्तविक स्थिति 
का पता लगाकर वाशिगटन ने भत्नी भांति समझ लिया था 
कि हमारी जाति अपनी सांपत्तिक, नैतिक और शिक्षा-संबंधी 
उन्नति धीरे धोरे, पर निस्संदेह, कर रही है | 
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सन्‌ १८८७ के आरंभ मे वोस्टन-निवासियों ने राबट 
गोल्ड शा का स्मारक खोलने फे अवसर पर वाशिगटन को 
निमंत्रित किया था | यह समारंभ वोस्टन के स्यूजिक हाल से 
हुआ था। उस समय वहाँ बहुत बड़े बड़े विद्वान ओर प्रति- 
प्वित लोग एकत्र हुए थे। उनमे से बहुत से लोग पुरानी 
दासत्व-प्रथा के विरोधी थे ।. मेसेच्युसेट्स नामक राज्य के 
गवर्नर स्वर्गीय आनरेबुल राजर बालकाट ने सभापति का 
आसन ग्रहण किया था। उनके साथ मंच पर सैकड़ों अधि- 
कारी और घड़े बड़े लोग बैठे हुए थे । प्रेसिडेट बालकाट ने 
सब लोगों को वाशिंगटन का परिचय देते हुए कद्दा था-“गत 
जून मास में वाशिंगटन महाशय ने हरवड विश्व-विद्यालय की 
एस० ए० पदवी प्राप्त की है। इस देश के प्राचीनतम विश्व- 
विद्यालय की यह आजनरेरी डिग्रो प्राप्त करनेबाले वाशिंगटन पहले 
ही हवशी हैं, श्रौर उनके इस सम्मान का मुख्य कारण उनका 
बुद्धिमत्तापूर्ण नेतृत्व है? जिस समय वाशिगटन उठकर वक्तृता 
देने के लिये खड़े हुए उस समय श्रोताश्रो की शांति भंग हो गई 
ओर सबसमें उत्साह और पश्रावेश भर गया। सारा श्रोढ़-समाज 
उनका अभिनंदन करने और तालियाँ बजाने के लिये कई 
बार उठा । उनकी बत्तृता सुनते सुनते सैनिकों और नागरिकों 
कीआँखों मे प्रेमाश्रु भर आए। प्लेटफार्म पर उनके पास ही 
एक पल्टटन खड़ो हुई थी, जिसमें अनेक सिपाही ऐसे थे 
जिन्होंने बहुत घायत्ञ हो जाने पर भी द्वाथ से जातीय ममडा 
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न छोड़ा था। जिस समय वाशियटन ने. उन्र लोगों की ओर 
मुड़कर कहा-- 

“५४ वी पल्लटन के बचे हुए वीरो और कटे हुए पेरों और 
हाथों से इस स्थान की अपने आगमन से सुशोभित करनेवाले 
सैनिका ! तुम्हारे लिये, तुम्हारा सेनापति मत नहीं, जीविव 
है। यदि वोस्टनवाले इसका कोई स्मारक न बनाते और 
इतिहास में उसका कोई उल्लेख न होता, ते भी खर्य॑ तुम 
और बह देशभक्त जाति जिसके तुम प्रतिनिधि हो, दोनों 
ही रावटे गोल्ड शा के अक्षय्य स्मारक का काम देते [? डस 
समय सारे श्रोता उत्साह-सागर में लदद॒राने लगे । मेसेच्यु- 
सेट्स के गवनेर, राजर वालकाट ने तुरंत उठकर ग्रसन्नता- 
पूर्वक कद्दा--'घुकर टी० वाशिगटन के लिये तीन बार जय- 
जयकार हो ।7 

उस श्रवसर पर प्लेटफामे पर वीर सरजेंट कारनी भी 
उपस्थित थे। यद्यपि उनकी रेजिमेट के अधिकांश सैनिक 
या ते भारे जा चुके थे और या भाग गए थे, तथापि अंत 
समय तक वे वीर कारनी हाथ में अमेरिकन भंडा लिए हुए 
वागनर के किले पर दृढ़तापूर्वक खड़े रहे । प्लेटफार्स पर भी 
उनके हाथ में वही मंडा था। जिस समय वाशिंगटन उनकी 
ओर सुड़े ते वे साने किसी देवी शक्ति से प्रेरित होकर आप 
ही आप हाथ में भंडा लिए उठ खड़े हुए | यद्यपि अनेक 
अवसरों पर वाशिगटन ने अपनी वक्तता का बहुत ही अच्छा 
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प्रभाव होते हुए देखा था, तो भी सरजेंट के उठ खड़े होने 
का उत्त पर विल्क्षण प्रभाव पड़ा था | उस अवसर पर सारे 
श्रोता कई मिनट के लिये मारे आनंद के अपने आप को 
भूल गए थे | ४ 

स्पेन के साथ पअमेरिका का युद्ध समाप्त हो जाने पर, शांति- 
स्थापन के उपलक्ष मे, अमेरिका के सभी बड़े बड़े नगरों मे 
उत्सव हुए थे। इसी प्रकार का एक उत्सव शिकागो में भी 
होनेवाला था । वहा की स्वागतकारिणी समिति के सभापति 
श्रेर शिकागो विश्व-विद्यालय के प्रेसिडेंट विज्नियम हारपर ने 
वाशिंगटन सहाशय को उक्त अवसर पर वक्‍तृता देने के लिये 
निमत्रित किया था । तदलुसार वहाँ उनकी दे वक्तृताएं हुई 
थी। उनकी पहली वक्तता आडिटोरियम से रविवार १६ 
अ्रक्‍्तूवर को हुई थी | उस अवसर पर वाशिंगटन के श्रोताओं 
की संख्या सदा से बहुत श्रधिक थी । तो भी स्थानाभाव के 
कारण बहुत से ल्लोग उनकी वकक्‍तता सुनने से वंचित रह गए 
थे। उन ल्ञोगों के लिये संध्या समय नगर से दो स्थानों पर 
उन्हे और भी वक्तृताएँ देनी पड़ी थी । 

आडिटोरियम से श्रोताओं की संख्या सोलह हजार थी 
और प्राय: इतने ही श्रोत्ता हाल के चारों ओर खड़े हुए भीवर 
पहुँचने का उद्योग कर रहे थे। उस दिन बिना पुलिस की 
सहायता के किसी का भीतर पहुँचना असंभव था | श्रेसिडेट 
मैकिनले, उनके प्राय: सभी प्रधान और परराष्ट्रोय मंत्रो 
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और बड़े बड़े सैनिक और नाविक श्रधिकारी, जिनमे से 
बहुतें ने उस युद्ध मे वीरतापूवेक बहुत से काय्ये किए थे, 
वहाँ उपस्थित थे । वाशिंगटन के अ्रतिरिक्त वहा और भी चार 
पॉच बड़े वक्ताओं के भाषण हुए थे । वाशिंगटन ने अपनी 
वक्तृता मे कहा था कि हबशी लोग नष्ट द्वोने की अपेक्षा 
दासत्व ही अधिक पसंद करते हैं। जिस समय हबशियों को 
दासत्व में रखने और गोरों को स्वतंत्र रखने के लिये घोर 
संग्राम हा। रहा था, उस समय क्रिसपस अटक्स ने जिस 
वीरतापू्वेक अपने प्राण दिए थे, उसका उन्होंने बहुत अच्छा 
वर्णन किया था। न्यू-श्रेलियंस मे हबशियों ने जेक्सन के 
साथ जैसा व्यवहार किया था, उसका भी उन्होने उल्लेख 
किया था । जिस समय दक्षिणी गोरे दासत्व-प्रथा प्रचलित 
रख्ने के लिये युद्ध कर रहे थे, उस समय हबशियों ने जिस 
सखामि-निपष्ठा से उनके परिवार की रक्षा की थीं, उसका भी 
उन्‍होंने बहुत ही हृदय-विदारक चित्र खीचा। पाट हड्सन 
तथा वागनर और पिला के किलें सें हवशियों ने जे वीरता 
दिखलाई थी उसका भी उन्होंने व्णेन किया। क्यूबा के 
दासे को स्वतंत्र करने के लिये दवशियों ने एल-काने और 
सॉटियोगी नामक स्थानें पर जिस वीरता-पूर्वक छापा मारा 
घा, उसकी भी उन्होंने अच्छी प्रशंसा की । इन सब वालों 
में वक्ता ने यही दिखल्लाया कि उनकी जाति के लेगें ने सदा 
उचित आर थुक्त काय्य किया । तदुपरांव उन्हेने गोरे अमे- 
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रिकने से प्राथेना की--'स्पेनिश-अ्रमेरिकन युद्ध-संवंधी हब- 
शियों के वीरता-पूर्ण कृत्य उत्तरी और दक्षिणी सैनिकों के मुँह 
से सुनकर और दासत्व-प्रथा वंद करनेवालों श्र दासों के 
पुराने खवासियों से उनकी बाते” जानकर आप लोग स्वयं ही 
इस बात का निशेय करे कि जो जाति इस प्रकार देश के लिये 
अपने प्राण न्येछावर करने के लिये प्रस्तुत रहती है उसे अपने 
देश के लिये जीवित रहने का सर्वोत्कृष्ट अवसर देना चाहिए 
या नहीं ९? तटुपरांत स्पेनिश-अमेरिकन युद्ध में प्रेसिडेंट 
महाशय ने हवशियों की योग देने का अवसर देकर उनका 
जो सम्मान किया था, उसके लिये वाशिंगटन ने ऋृतज्ञता 
सखीकार करते हुए उन्हे धन्यवाद दिया। सारा श्रोढ-समाज 
आनंद और उत्साह से परिपूर्ण हो गया। वे लोग बार बार 
खड़े हवेकर अपनी परम प्रसन्नता प्रकट करने के लिये रूमाल, 
टोपियाँ और छड़ियॉँ ऊपर उठा उठाकर हिल्लाने लगे । सभा- 
पति महाशय उनका धन्यवाद ग्रहण करने के लिये अपने स्थान 
से उठ खड़े हुए। उस समय पुनः श्रोताओं ने जे उत्साह 
और आजंद प्रकट किया, उसका वर्णन नही दो सकता । 

शिकागो के इस व्याख्यान का एक विशिष्ट अश दच्चियी 
गारो की समर में भत्नी भाँति नहीं आया था। इसलिये 
वद्दों के समाचारपत्र श्नेक प्रकार से उसकी तीज्न टीका- 
टिप्पणियां करने लगे, यहाँ तक कि एक समाचार-पत्र के 
संपादक ने उनसे उनका वास्तविक अभिप्राय भी पूछ माँगा । 
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उत्तर में उन्द्दोंने लिख भेजा कि उत्तरी श्रोताओं के सामने में 
वे बाते' नही कहना चाहता जो में दक्षिणी श्रोताओं के सामने 
न कह सकूँ। उन्हेने यह भी लिखा था कि यदि मेरी सत्रह 
वर्ष की सेवाओं से दक्षिण के निवासी सेरा ठीक ठीक अभि- 
प्राय नही समझा सके ते मेरे मैखिक कथन मात्र से कोई 
बात भल्ती भॉति स्पष्ट नहों हो। सकती; व्यापारिक और नाग- 
रिक जाति-द्वेष नष्ट करने के लिये जो बाते' मैंने एटल्ञांटा 
प्रदर्शिनी मे कही थीं वे ही यहाँ भी कही हैं। अपनी जाति 
की सामाजिक स्थिति के संबंध में में कभी कुछ नहीं कहता । 
साथ ही मैंने एटलांटावाली अपनी वक्तृता का भी कुछ अंश 
उद्घृत कर दिया था। इस उत्तर से संपादक महाशय का 
समाधान हे। गया और लोगे। ने उस प्रश्न पर टिप्पणी करना 
भी छोड़ दिया । 

संसार मे ऐसे ल्लोगो की कमी नहीं है जे सदा दूसरों 
का समय नष्ट करने के लिये तैयार रहते हों। एक दिन 
बेस्टन के एक होटल से प्रातः:कछाल वाशिंगटन को समाचार 
सिल्ला कि काई आदसी उनसे सिल्लने आया है | जब वे जल्‍दी 
जल्दी कपड़े पहनकर नीचे उतरे ते! एक गरीब आदसी ने आगे 
बढ़कर बड़े शांत भाव से उनसे कद्दा--“'कल्ल संध्या ससय 
मैंने आपको एक सभा से बोलते हुए सुना था। सुझे आपके 
बे'लने का ढड़ वहुत पसंद आया इसलखिये में आपकी कुछ 
धाते सुनने के लिये फिर यहाँ आया हूँ |” 
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लोग प्राय: वाशिंगटन से पूछा करते थे कि श्राप टस्केजी 
से बाहर ओर बहुत दूर रहकर भी विद्यात्नय का प्रबंध किस 
प्रकार करते हैं। बात यह है कि वे इस सिद्धांत को नहीं 
मानते थे--- जे! काम तुम खयं कर सकते हो वह्द दूसरो से 
मत कराओे |?” उन्तका सिद्धांत था--“जो काम दूसरे लोग 
भल्ती भाँति कर सकते हों, वह तुम खययं मत करे ।?? 
टस्केजी-विद्यालय संबंधी यह बात बहुत ही संतेषजनक 
है कि वहाँ का कोई काम किसी एक मनुष्य की प्रनुपस्थिति 
के कारण नहीं रुक सकता। इस समय वहाँ के कार्ये-कर्त्ताश्नों 
की संख्या छियासी है। उनमे से बहुत से अध्यापक ऐसे 
हैं जो विद्यालय पर बहुत अधिक प्रेम रखते हैं। वह्दों के 
वत्तमान कोषाध्यक्ष मि० लोगन गत बीस वर्षों से विद्यालय 
में काम करते हैं। वाशिगटन के उपरांत सब कामे की 
देख-भातल वे ही करते हैं। इस काम में श्रीमती वाशिगंटन 
भी उन्हे यथेष्ट सहायता देती हैं। पहले वाशिंगटन के 
सेक्रेटरी मि० स्काट नित्य प्रति आवश्यक बाते की सूचना उन्हे 
दिया करते थे। विद्यालय के सब कामों का प्रबंध करने के 
लिये एक कार्यकारियी समिति है जिसका शअ्रधिवेशन सप्ताद्द 
में दे! वार द्वाता है। इस समित्ति में विद्यालय के नौ विभागों 
के नो मुख्य अधिकारी सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त छः 
सज्जनों की एक- और समिति है जिसका अधिवेशन प्रति 
सप्ताह होता है ओ।र जिसका काम साप्ताहिक व्यय पर विचार 
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करना है। प्रति सास अथवा ओर पहले सब अध्यापकों की 
एक साधारण सभा भी होती है। इन सबके अतिरिक्त 
अनेक विभागां के शिक्षकों ओर अधिकारियों की भी कई 
प्रथक पृथक समितियाँ हैं । 
जब वाशिंगटन वाहर रहते थे तब नित्य प्रति उन्दें विद्यालय 
के कार्यों की रिपोर्ट सिल्ला करती थी; यहाँ तक कि विद्यार्थियों 
की अनुपस्थिति श्रर उसके कारण का विवरण मी उन्हे नियमित 
रूप से मिल्ला करता था ) विद्यालय की दैनिक आय, गोशाल्ा 
से आए हुए दूध ओर मक्खन, तथा विद्यार्थियों ओर शिक्षक्नों 
का मिल्लनेवाले भोजन आदि का पूरा पूरा विवरण भी उन 
रिपोर्टो' में रहता था, यह्दयोँ तक कि वाज़ार से आए हुए 
मांस श्र साग तरक्कारी आदि का पूरा ब्योरा भी उनमे रहता 
था। इतने कड़ प्रवंव का फल यह होता था कि कोई मनुष्य 
किसी काम में आल्स्य नहीं कर सकता था | 
वाशिंगटन प्रति दिन प्रात काज्ष अपने सब आवश्यक 
काय्यों का क्रम निश्चित कर लेते थे ओर जहाँ तक सेभव 
हाता था, सथ कास शीघ्र समाप्त करके नए कासों के लिये वहुत 
सा समय निकाल लेते थे। ढफ्तर से उठने के पहले वे पतन्न- 
व्यवहार तथा अन्य सव आवश्यक काये समाप्त कर देते थे 
और दूसरे दिन के लिये कुछ भ्री नहीं छोड़ते थे। जिस मनुष्य 
के सब काय्ये, भत्ती भाँति उसके अवीन होते हैं वह सदा 
प्रसन्न, सुखी और संतुष्ट रहता है | वाशिंगटन का अनुभव था 


हक 


कि ऐसे मनुष्यो का स्वास्थ्य भी सदा बहुत अच्छा रहता है। 
उनका विश्वास था कि जब मनुष्य अपने काये से प्रेम करने 
लग जाता है तब उसमे एक विशेष प्रकार की अमूल्य शक्ति 
आ जाती है | 
प्रातःछाल देनिक आवश्यक काय्ये आरंभ करने के समय 
वे दिन मे आनेवाली विपत्तियो और कठिनाइये। छे लिये भी 
तैयार हे। जाते थे। वे सदा यह सुनने के लिये तेयार रहते 
थे कि विद्यालय का कोई भवन गिर पड़ा अधघवा जल गया, 
या किसी सम्ाचारपत्र या सावेजनिक सभा मे किसी ने उनके 
कासा की कड़ी आज्ञोचना की अ्रथवा उनकी दे चार खरी 
खाटी सुनाई हैं । 
गत बीख वर्षो" में वाशिगटन ने कंवल्त एक बार अपने 
छाय्ये से अवकाश ग्रहण किया था ओर वह भी स्वेच्छा से 
नहीं। आठ नो वर्ष पूर्व उनके सित्रो' ले उन्हें धर देकर 
सपक्नीक यूरोप जाने के लिये विवश किया था। 
बाशिगटन का सिद्धांव था कि प्रत्येक सनुष्य खदा अपने 
शरीर का वश से रख सकता दै। उनका यह भी मत था कि 
यदि मनुष्य को अपनी तबियत कुछ भारी मालूस हो! और 
चद्द तुरंत उसका उपाय कर ले ते वह पनेक वड बड़े रोगों 
से बच सकता है। जिस दिन उन्हे भर्ती भांति नींद नहीं 
प्राती थी उस दिन वे समभ्त लेते थे कि कुछ गडवड अ्रवश्य 
है। यदि उन्हें किसी अंग से शिधिलता माद्म ऊतो थी ते 
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वे किसी चिकित्सक के पास चले जाते थे | हर समय ओर 
हर स्थान पर से सकने की शक्ति भी बहुत ल्लाभदायक होती 
है। वे जब चादइते तब पंद्रह वीस मिनट के लिये भी सो 
सकते थे और इस प्रकार श्रपत्ती सारी थकावट सिंटा सकते 
थे। कोई विकट प्रश्न आ पड़ने पर वे दूसरे दिन के लिये, 
अथवा उस समय तक के लिये छोड़ देते थे जब तक कि वे 
उस विषय में अपनी स्ली ओर मित्रो की सम्मति न ले लेते थे । 

वाशिंगटन का समाचारपत्र पढ़ने का बहुत शैौक्त था। 
अच्छी भ्रच्छी पुस्तक पढ़ने का समय उन्हे रेल में ही मिलता 
था। उपन्यास उन्हे अच्छे नद्दी लगते थे । जिन उपन्यास 
की ल्ञोग प्रशंसा करते हैँ उन्हे भी वे वड़ी कठिनता से पढ़ते 
थे। जीवनचरित उन्हे वहुत पसंद थे। अन्नाहम लिंकन 
के विषय में जितनी पुस्तक आदि प्रकाशित हुई थीं, प्राय: 
सभी उन्होंने देख डाली थीं। साहित्य में यही माने उन्तके 
प्रधान गुरु थे । 

साल से छः मद्दीने वाशिंगटन को टस्केजी से वाहर रहना 
पड़ता था । यद्यपि इससे विद्याज्यय की अनेक द्वानियां होती 
थीं, तथापि कुछ लाभ भो अवश्य द्ोते थे। कारये में परि- 
वत्तन हाने के कारण एक प्रकार का विश्राम भी मिलता है | 
रेल की लंबी यात्रा वे वहुत पसंद करते थे श्रौर उसमे उन्हें 
सुख भी मिलता था। कभी कभी लोग रेल में उनसे मिलकर 
पूछा करते थे---क्या आप ही बुकर टी० वाशिगटन हैं ? में 
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आपसे परिचय करना चाहता हैँ ।? विद्यालय से अनुपस्थित 
रहने के समय वे उसके संबंध की छोटी और साधारण बातें 
से श्रमभिज्ञ रह जाते थे; पर उस समय उन्हे उसकी उन्नति 
के बड़े और श्रावश्यक उपाय सोचने का वहुत अच्छा अवब- 
सर मिलता था। विदेशों मे घृूमकर वे भिन्न भिन्न स्थानों 
की शिक्षा-पद्धति का निरीक्षण करते और बड़े बड़े शिक्षकों 
से मिलते थे । 

सबसे उत्तम विश्राम उन्हे उस समय मिलता था जब कि 
टस्केजी मे रात के सेजन के उपरांत वे अपनी स्त्री और वच्चों 
सहित अ्रपने कमरे मे बैठते और कहानियाँ कहते और सुनते 
थे। रविवार के दिन वे सपरिवार वायु-सेवन करने और 
प्रकृति की शोभा निरखने के लिये जंगले में चल्ने जाते थे। उस 
अवसर पर वे स्वरग-सुख का अनुभव करते थे । अपने उद्यान 
में भी उन्हें अच्छी विश्वांति और प्रसन्नता सिलती थी। कृत्रिम 
वस्तुओं की अपेक्षा प्राकृतिक विषयों पर उनका प्रेम वहुत 
अधिक था। जब कभी उन्हें घंटे आघ घंटे जमीन खेोदने, चीज 
बेने या पोधे रोपने का अवसर मिलता था वव उन्हे ऐसा 
बेघघ होता था कि संसार के वड़े बड़े काये करने की शक्ति 
मुझमें आ रही है। जिस महुष्य को प्रकृति से प्रेम नहीं 
होता था उसकी दशा पर उन्हे वहुत दया आती थी । 

विद्यालय के अतिरिक्त वे खतंत्र रूप से भी अपने यहाँ 
बढ़िया बढ़िया सूश्रर शऔरर मुरगे रखते थे। सूझर पालने का 

2 जे 
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उन्हे बहुत शाक था। खेल आदि की उन्हे अधिक परवाह 
नहीं रहती थी। उन्होने फुटबाल कभी नहीं देखा। वे 
ताश के पत्ते भी नहीं पहचान सकते थे। कभो कभी वे 
अपने दे! लड़कों के साथ पुराने ढंग का एक प्रकार का गोदियों 
का खेल खेला करते थे। इसके अतिरिक्त उन्हे और कोई 
खेल नहीं आता था | 





१६--आुरोप-यात्रा 

सन्‌ १८८३ से वाशिंगटन का विवाद्र सिसिसिपरी-निवरा- 
सिनी, श्रौर फिस्कर युनिवस्सिटी की ग्रेजुएट मिस मारमेट जेम्स 
मरे के साथ हुआ। उस समय मिस सारस्रेट टस्केजी- 
विद्याक्यय की लेडी प्रिंसिपल थीं। इन सह-घम्मिणी से भी 
वाशिंगटन का सदा विद्याज्लय के कामो से अमूल्य सहायता 
सित्ला करती थी। श्रीमती वाशिगटन ने टस्केजी मे एक मातृ- 
सभा स्थापित की है । उन्होंने द्वियां की एक सभा को भी 
जन्म दिया है जिश्नका अधिवेशन मास में दे! वार हुआ करता 
है। इसके अतिरिक्त वे दक्षिण की हवशी ख्ियों के कब की 
तथा हबशी खस्ल्रियों के राष्ट्रीय कब की कार्यकारिणी समिति 
की अध्यक्ष हैं | 

वाशिंगटन महाशय की तीन संतानें हैं। उनसे से सबसे 
बड़ी एक कन्या है जिसका नास पोर्शिया है ओर जिसने 
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कपड़े सीना भती भॉति सीख लिया है। वह बाजा बजाना 
भी बहुत.अच्छी तरद्द जानती है | विद्यालय से पढ़ने के अति- 
रिक्त उसने अभी से वहा अध्यापन का काय्ये भी आरंभ कर 
दिया है । उनके मसले लड़के बेकट टेलियाफेरो ने बाल्या|वस्था 
से ही इटे' बनाने का काम सीखा है ओर अब वह उस काय्ये 
में बहुत नियुण हो गया है। एक बार जब वाशिंगटन महा- 
शय विद्ेश में थे तत्र उसने उन्हे एक पत्र में लिखा था--- प्रिय 
पिताजी ! आपने यहाँ से चल्नते समय कहद्द। था कि तुम प्रति 
दिन अपना आधा समय अपने काम में लगाया करे।। पर 
सुझे अपना काम इतना पसंद है कि मैं अ्रपना सारा समय उसी 
में लगाना चाहता हूँ। इसके अतिरिक्त जहाँ तक है| सकता 
है, मैं धन कमाने का भी उद्योग करता हूँ। क्योकि आगे चलकर 
जब मैं दूसरे विद्याक्षय मे पढ़ने जाऊँगा तव वहाँ मुझे अपने 
व्यय-निर्वाह के लिये धन की आवश्यकता होगी ।!” उनके 
सबसे छोटे पुत्र का नाम आरनेश्ट डेविडसन वाशिंगटन है। 
वह अभी से चिकित्सक बनने की इच्छा प्रकट करता है | 
विद्यालय में साधारण शिक्षा पाने के अतिरिक्त वह अपना 
कुछ समय वहां के चिकित्सक के कार्य्यालय मे भी लगाता है। 
उसने अभी से वहाँ का बहुत सा काम सीख भी लिया है । 
वाशिंगटन सहाशय को अपनी गृहस्थी बहुत प्रिय थी । 

वे घर में रहना बहुत पसंद करते थे ।  विशेषतः दिन भर का 
फाय्ये समाप्त करके संध्या का समय अपने घर में बिताने में 
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उन्हें जितनी प्रसन्नता होती थी उतनी श्रौर किसी काम में नहीं 
होती थी। उनकी वास्तविक प्रसन्नता का दूसरा स्थान 
प्राथेनामंदिर था जहाँ नित्य रात का ठीक साढ़े आठ बजे सब 
विद्यार्थी और भ्रध्यापक सपरिवार एकत्र होते हैं। उस समय 
उत्त लोगों की संख्या ग्यारह बारह से के लगभग होती है। 
उस समय उन लोगों का जीवन अधिक उपयुक्त और उच्च बनाने 
का उन्हे बहुत अ्रच्छा अवसर मित्ञता था| 
सन्‌ १८४८८ की वसंत ऋतु में बोस्टन नगर की कुछ भद्र 
महिलाओं ने टस्केजी-विद्यालय की सहायता के लिये एक सभा 
की थी जिसमे अनेक गारे और हबशी सम्मिलित हुए थे। 
सभा मे सम्मिलित होनेवाले कुछ सज्नों ने अनुमान से जान 
लिया कि वाशिंगटन सहाशय का शरीर बहुत शिधिल हो चला 
है। सभा भंग होने के थोड़ी देर बाद एक भद्र महिला ने 
उनसे पूछा--क्या आप कभी युराोप गए हैं? उत्तर में 
उन्होंने कहा--नही। उसने पूछा--क्‍्या वहट्ों जाने का आपका 
विचार है? उन्होने कहा--नहीं, यह बात मेरी शाक्ति 
के वाहर है । उस समय के उपरांत वाशिंगटन को इन बातों 
का कुछ भी ध्यान न रहा। पर कई दिलों वाद उन्हे सूचना 
मिली कि वोस्टन-निवासी कुछ मित्रो ने उन्हे श्रौर उनकी स्त्री 
का तीन चार भास के लिये युराप भेजने के विचार से कुछ 
घन-संग्रह किया है। यही नही, बल्कि उन मित्रो ने उन्हे 
इस यात्रा के लिये बहुत जार भी दिया। इससे एक वर्ष 
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पर्व मि० गैरिसन नामक उत्तके एक मित्र ने उनसे विश्राम 
करने के लिये युराप जाने का वचन ले लिया था और स्वयं 
व्यय के लिये धन-संग्रह करने का भार भी ले लिया था। पर 
वाशिंगटन महाशय के मन में यह बात बैठती न थी । इसी 
लिये उन्होंने उस ओर अधिक ध्यान नहीं दिया था। पर उस 
वर्ष मि० गैरिसन ने उक्त कई भद्र महिलाओं से मिल्नकर 
उनकी युरोप-यात्रा के विषय मे सब बातें निश्चित कर ली थी, 
यहाँ तक कि उनके जाने का मार्ग और स्टीमर भी निश्चित 
है। चुका था | 
ये सब बातें बहुत जहदी दो गई और वाशिंगटन युराप 
जाने के लिये विवश किए गए। गत श्रठारह वर्षों से उन्होंने 
विद्यालय के लिये अविश्रांत परिश्रम किया था और भविष्य मे 
भी श्रपना शेष जीवन उसी प्रकार परिश्रम करके बिताने का 
उनका दृढ़ विचार था। दिन पर दिन विद्यालय का काय्ये 
बहुत बढ़ता जाता था और सब काम प्राय: उन्हीं पर निर्भर 
रहते थे | इसलिये उन्होंने अपने मित्रों के उस कृपा और सज्ज- 
नता के लिये धन्यवाद देते हुए कहा कि मेरे यहाँ से चले 
जाने पर विद्यालय की श्रार्थिक दशा बहुत द्वीन हे! जायगी, 
इसलिये मैं युराप जाने मे असमथे हूँ। इसके उत्तर मे उनसे 
कहा गया कि हम लोणों ने यथेष्ट धन संग्रह कर लिया हे 
आपकी अनुपस्थिति में विद्यालय फो घन का कष्ट नहीं होगा 
और वह बराबर जारी रद्देगा। अब वाशिंगटन महाशय को 
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बचने के छिये और कोई स्थान ने मिल सका झार विवश 
द्वोकर उन्हें अपने मित्रा का अतुराध पालन फरने के लिये 
तेयार द्वोना पड़ा | 

इतना सब कुछ होने पर भी वाशिंगटन मद्दाशब की 
युराप-यात्रा का विचार म्वप्नवत्‌ मालूम दाता था। उनका 
जन्म घोर दासत्व में हुआ था पआर प्रारंभिक जीवन अज्नानता 
अर दरिद्रता मे बीता था। वे प्रायः यही समझते थे कि 
सेसार के सुख केबल गेरों के लिये ही हैँ, हवशियों के लिये 
नहीं। युराप भार उसके बड़े वड़े नगरों को वे प्रायः खरगे- 
तुल्य ही समझते थे । इसलिये उन्हें इस बात का दृढ विश्वास 
ही न होता था कि में युशेप-यात्रा करुगा। इसके अतिरिक्त 
इस संबंध में दे! और विचार उन्द्ते विकल कर रहे थे। वे 
समभते थे कि लोग जब मेरी इस यात्रा का समाचार सुनेगें 
तब बिना वास्तविक स्थिति का परिचय पाए ही कहने लगेंगे क्रि 
ब वाशिगटन के दिमाग हो गया है शोर वे वनते लगे हैं । 
बाल्यावस्था मे वे अपने उन स्वजातियों के विपय में वे ही वातें 
सुना करते थे, जे संसार में किसी प्रकार की सफलता प्राप्त 
कर लेते थे। इसके अतिरिक्त वे यह भी समभते थे कि 
अ्रपना काय्ये छोड़ने पर संभवत: में प्रसन्न न रद्द सकूँगा। 
ऐसी दशा मे, जब कि काय्य की अधिकता थी आर दूसरे 
लोग उसमे हृढ़ता-पुर्वक लगे हुए थे, वे स्वयं काम छोड़कर 
जाने को स्वार्थपू्ण श्लोर भ्रनुचित समझते थे ।. उन्‍होंने जब 
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से ज्ञान प्राप्त किया था, तव से वे सदा कास ही करते रहे थे, 
इसलिये वे यह भी न समझ सकते थे कि विक्षकुल खालत्ली 
रहकर मैं तीन चार मास किस प्रकार विता सकूँगा | वास्तव 
में वे काय्ये से अवकाश ग्रहण करना जानते ही नथे। 
यद्यपि उनकी स्लरी को भी ये ही सब कठिनाइयॉ थीं ते 
भी वे युरोप जाना चाहती थीं। उनकी उत्सुकता का मुख्य 
कारण यह था कि वे अपने पति को कुछ विश्राम दिलाना 
चाहती थी । उस समय वहाँ अनके महत्त्वपूणं जातीय प्रश्नो 
पर श्रांदालन हे। रहा था, इसलिये उनका वहाँ से जाना 
और भी कठिन था, पर मित्रो के बहुत अनुरोध करने पर 
अंत में उन्हें अपनी यात्रा के लिये १० मई का दिन निश्चित 
करना पड़ा । डनके मित्र मि० गैरिसन ने उनकी यात्रा के 
संबंध में सब आवश्यक प्रवंध कर दिए और उनके दूखरें 
मित्रो ने उन्हे ईंगलेंड और फ्रांस के अनेक संअ्रांत पुरुषों के 
नाम परिचय-पत्र भी दे दिए। ८सकेजी से चल्लकर दूसरे दिन 
जहाज पर सवार होने के लिये € मई को वे न्यूयाक पहुँचे । 
वहीं उनकी कन्या, जो उस समय दक्षिण फरमिंधम में पढ़ती 
थी, उनसे मिलने के लिये आई। वे चलने के समय अपने 
सब काय्ये समाप्त कर देना चाहते थे, इसलिये उनके सेक्रे- 
टरी भी वहाँ तक उनके साथ आए । जहाज पर सवार हेते 
ही उन्हे प्रसन्नता का एक समाचार मिला। दे महिलाओं 
ने टसकेजी की कन्या-पाठशाला के लिये एक भवन बन- 
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वाने के निमित्त यथेष्ट धव दान करने की सूचवता उन्हे पत्र 
द्वारा दी थी । 

१० मई की दोपहर को वे सपत्नीक फ्रोसनैंड नामक 
जहाज पर सवार हुए। जहाज के कप्तान तथा दूसरे अधि- 
कारियों को उनके पद तथा आगमन की सूचना पहले ही 
सिल्ल चुकी थी । उन लोगो ने उनका स्वागत किया । इसके 
अतिरिक्त श्रन्य यात्रियों ने भी उन्तका अ्रच्छा श्रादर सत्कार 
किया । पहले ते! वे समझते थे कि जहाज पर लोग सेरे साथ 
सभ्यता का व्यवहार न करेंगे । पर बद्द वात नहीं हुई । 
जहाज पर सभी छोटे-बड़ों ने उनका यथेष्ट सम्मान किया । 

जब जहाज का लंगर उठ गया तब वाशिंगटन महाशय 
की भी अ्रपने ऊपर का भार कुछ कम होता हुआ जान पड़ा | 
कदाचित्‌ उनके जीवन में चिंता-रहित होने का वह पहला 
ही अवसर था । अब उन्हें कुछ प्रसन्नता सालुम होने लगी । 
मि० गैरिसन ने उनके लिये जद्दाज में एक बहुत अच्छे कमरे 
का प्रवंध कर दिया था। यात्रा आरंभ करने के दूसरे दी 
दिन से उन्हे खूब निद्रा आने लगी, यहाँ तक कि बाकी दस 
दिनों से बे वरावर प्रति दिन १४ घंठे सोया करते थे । उसी 
समय उन्हे यह भी मालूम हुआ कि मैं वास्तव से बहुत अधिक 
थक गया था । युरोप पहुँचने के एक मास बाद तक भी 
उन्हे खूब निद्रा आया करती थी । उन दिनों उन्हे रात को 
सेत्ते समय इस वात की चिता नहीं रहती थी कि प्रातःकाल 
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मुझे किसी से भेंट करना है, अमुक समय रेल पर जाना द्ठै 
अथवा अमुक समय कोई व्याख्यान देना है। अमेरिका में 
प्रवास करते समय उन्हे कई बार एक ही रात मे तीन भिन्न 
भिन्न स्थानें पर सोना पढ़ता था! श्लरार उन अवसरों का 
ध्यान रखते हुए इस समय वे बहुत ह्वी निश्चित थे। इसी 
लिये उन्होने वहुत प्रसन्नतापूर्वक यधेष्ट विश्राम किया । रविवार 
के दिन जहाज के कप्तान ने उनसे धर्मोपदेश करने की प्रार्थना 
की; पर वे उपदेशक नहीं थे, इसलिये उसकी प्राथेना खीकार 
न कर सके | तथापि कई यात्रियो के आग्रह करने पर उन्होंने 
उस दिन सेजनागर में एक व्याख्यान अवश्य दिया था। 
दस दिन वाद उनका जहाज किनारे लगा ध्लौर थे बेशजियम 
देश के एंटवप नामक नगर मे उतरे । 

नगर के मध्य मे एक अच्छे होटल से वे जाकर ठहरे। 
कई दिने तक वहाँ रहने के उपरांत उनके कई मित्रो ने उन्हे 
इालैंड में सेर करने के लिये निमंत्रित किया। उन्होने उस 
प्रांत के लोगों के वास्तविक जीवन का बहुत अ्रच्छा ज्ञान प्राप्त 
किया | वहां से ल्ीटकर वे हेग नगर मे गए जहाँ उस समय 
शांति महासभा ( 76४०७ 007/०'०४०७ ) का अधिवेशन हे। 
रहा था। वहाँ अमेरिका के प्रतिनिधियों ने उनका वहुत 
अच्छा स्वागत किया था | 

हालैंड की बढ़िया खेती श्रौर अच्छे अच्छे पाक देखकर 
वे बहुत प्रसन्न हुए थे । वहाँ से ब्रुसेल्ल में वाटरल का युद्ध- 
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क्षेत्र देखते हुए वे परिस गए। वहां पहुँचते ही युनिवर्सिटी 
कृुच की ओर से उन्हे एक दावत का निमंत्रण मिला । उस 
दावत में बहुत बड़े बड़े लोग सम्मिलित हुए थे । सभापति का 
आ्रासन अमेरिका के राजदूत जनरल होरेस पोरटर ने ग्रहय 
किया था। उस अवसर पर वाशिंगटन ने एक वहुत अच्छा 
व्याख्यान भी दिया था जिसे सुनकर सब लोग प्रसन्न और 
संतुष्ट हुए थे । जनरल ने उनकी योग्यता और क्ृृतियों की 
बहुत अधिक प्रशंसा की थी | इसके उपरांत उन्हे और भी 
अ्रनेक निमंत्रण मिले, पर उनसे अपने उद्देश्य से बाधा पड़ते 
देख उन्होने वे निमंत्रण अर्वीकार कर दिए । 

अत मे एक दिन उन्हे अमेरिकन राजदूत जनरल पोरटर 
की ओर से निमंत्रण मित्ता। वहाँ अमेरिका के कई बहुत 
बड़े बड़े आदमियें से उनकी भेट हुई जिनमे वहाँ के सुप्रीम 
कोट के दे जज भी थे । उस समय पेरिस मे प्रसिद्ध अमेरि- 
कन हृवशी चित्रकार मि० टेनर उपस्थित थे। वहाँ उनके 
बनाए हुए चित्र वहुत चाव और आदर से देखे जाते थे । 
वाशिंगटन का सदा से यह सिद्धात था कि जो मनुष्य कोई 
अच्छा कास करना जानता है, उसका यथेष्ट आदर अवश्य 
होता है। मि० टनर की प्रतिष्ठा देखकर उनकी यह धारणा 
ग्रौर भी अधिक दृढ़ हो गई। वात यह है कि संखार में 
सर्वोत्तम काय्ये की बहुत चाह होती है और उनके सामने लोग 
घर्म, जाति या वर्ण का विचार भूल जाते हैं। वाशिंगटन 
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महाशय का कथन है--'हमारी जाति का भविष्य केवल 
इसी प्रश्न पर निभर हैं कि वह अपने कार्थ्यों को परम उपयुक्त 
ग्रैर सवसे अधिक आवश्यक बना सकेगी या नहीं । क्योकि 
जे। मनुष्य अपने परिश्रम से अपने निवासस्थान और सह- 
वत्तियो के कल्याण के लिये उनकी आर्थिक और नेतिक उन्नति 
करता है, वह पुरस्कार से वंचित नही रह सकता ।” नैतिक 
विचारां मे उन्होंने फ्रांसीसियों का अपनी जाति के लोगों फे 
समक्ष ही पाया था। जीवन-निर्वाह की बढ़ती हुई कठिनाइयों 
के कारण वे लोग भली भोंति अपने को संपन्‍न करना सीख 
गए थे। वाशिगटन का अनुमान था कि हमारी जाति भी 
शौत्र ही उस स्थिति तक पहुँच जायगी । सत्यता और महा- 
सनुभावता मे उन्होने अपनी जाति के लोगों का फ्रांसीसियों के 
समकत्ष ओर पशुओं पर दया करने में बढ़ा चढ़ा हुआ पाया 
था। फ्रांस से चलते समय उन्हे श्रपनी जाति की उन्नति का 
अधिक दृढ़ विश्वास हो गया था । 

पेरिस से चलकर जूलाई फे आरंभ में वे लंडन पहुँचे । 
उस समय वहा पार्लिमेट फे अधिवेशन हे। रहे थे और बाहर 
से अनेक प्रतिष्ठित लोग वहाँ आए हुए थे । वहाँ पहुँचते ही 
उन्हें अनेक प्रकार के निमंत्रण मिलने लगे पर उन्होने अधिकाश 
निमंत्रण, केवल विश्राम करने की इच्छा से श्रस्वीकार कर 
दिए। उनके दे। एक मित्रो ने वहाँ फे एसेक्स हाल में उनके 
व्याख्यान का प्रबंध कर दिया था। अमेरिकन राजदूत माननीय 
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शोटे ने सभापति का आसन ग्रहण किया था। सभा मे पार्लि- 
मेट के अनेक सभाखद्‌ तथा बहुत से अन्य प्रतिष्ठित लोग 
सम्मिलित हुए थे। वाशिंगटन के उस व्याख्यान की प्रशंसा 
इँगलेंड तथा अमेरिका के बहुत बड़े बड़े पत्रों मे हुई थी। 
वही पर वे पहले पहल माक़ टवेन से भी मिले थे। अनेक 
बड़े बडे लोगो ने उन्हे दावत भी दी थीं। लंडन से चलकर 
वे बरसिंघम पहुँचे। वहा उन्हे दासत्व-प्रथा के विराधी 
स्वर्गीय गैरिसन श्र माननीय डगलस के अनेक पक्षपाती 
ओर भक्त मिले । 
इंगलैंड के त्रिस्टल भगर से वाशिंगटन कौर उनकी पत्नी ने 
स्लियाो के लिबरल कब से व्याख्यान दिए थे। इसके अतिरिक्त 
अंधें के रायल कालेज के पदवीदान के अवसर पर भी वाशि- 
गटन महाशय का सुर्य भाषण छुआ था । यह उत्सव सीस 
हल ( एफ) 229]806 ) से हुआ था गौर वेस्टमिनिस्टर 
के स्वर्गीय ड्यू क ने सभापति का आसन ग्रहण किया था । 
व्यू क महाशय इँंगलैंड क॑ सबसे बड़े धनी थे । लेडी एबर- 
डीन की कृपा से रन्हे ओर उनकी स्त्री फे। विंडसर कैसल से 
स्वर्गीया मद्दारानी विक्टारिया से संट करने का सै।भाग्य थी 
प्राप्त हुआ था। उसी अवसर पर उन्हे मद्दारानी की ओर 
से चाय पीने के लिये निमंत्रय भी मिला था | 
हमारे चरित-नायक हाइस आफ-काम्ंस से भी कई बार 
गए थे और वह। सर म्टेनलो से सिले थे। उन्होने अ्रफ्रिका 
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और अमेरिका फे हवशियों के संबंध से उनसे अनेक बाते' की 
थी जिनसे उन्हे निश्चय हे! गया था कि अमेरिकन हबशियों 
की दशा का प्रफ्रिका जाने से कुछ भी सुधार नहीं हे। सकता । 

इँगलैंड मे वाशिगटन बहुत बड़े बड़े अगरेजों के मेहमान 
हुए थे और वहा उन्हे उनकी सर्वोत्तम रहन सहन देखने का 
अवसर मिला था। उनका विश्वास था कि अमेरिकनों की 
अ्रपेत्षा अगरेज लोग अधिक सुख से जीवन व्यतीत करना 
जानते हैं। उनके कथनानुसार अँगरेजों का गाह॑स्थ्य जीवन 
सर्वा गपूणों है। वहाँ नौकर चाकर अपने स्वामियों का बहुत 
अधिक आदर करते हैं । अँगरेज नौकर सदा नोकर ही रहना 
चाहते हैं और अपना काय्ये अ्रमेरिकन नौकर की अपेक्षा बहुत 
अधिक उत्तमता से करते हैं। पर अमेरिका के नौकर शीघ्र 
ही स्वयं मालिक वन जाने की आशा रखते हैं। दूसरी वात 
यह है कि इँगलैंड मे सब ले राजनियमा का खूब ध्यान 
रखते हैं और वहाँ सब काय्ये बहुत भली मॉति और सरत्तता- 
पूर्वक होते हैं। अगरेज लोग भेजन करने में बहुत अधिक 
समय लगाते हैं । 

इँंगलैंड के अमीरे फे संबंध मे उनके विचार पहले को 
अपेक्ता अधिक अच्छे दो गए थे। इससे पूर्व उन्हे यह 
बात नहीं मालूम थी कि सर्वस्राधारण से झमीरों का बहुत 
मान है और वे ले|ग बहुत दत्तचित्त द्वेकर परापकार में बहुत 
अधिक समय पैर धन व्यय करते हैं। अगरेजो के सामने 
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वक्तता देने का अभ्यास करने से उन्हे बहुत कठिनता हुई 
थी। वाशिंगटन के मुँह से जिध किस्से के सुतकर अमेरिकत 
ख़ब हँसते थे उस किस्से फी सुनकर गंभीर अँगरेजे। के चेहरे 
पर मुस्कराहट भी न आती थी | अंगरेज लोग जिनसे मित्रता 
करते हैं उन्हे वे माने लोहे के तारें। से बॉघ लेते हैं। अपने 
इस कथन के उदाहरण में उन्होंने एक घटता का उल्लेख किया 
है। सदरलैंड के डय क और डचेज ने वाशिगटन ओ'र उन्तकी 
स्री को अपने स्टफाड हाउस' नामक मकान में निमंत्रित किया 
था। यह मकान इंगलेंड भर में सबसे बढ़िया समझा जाता 
है ग्रौर डचेज इँगलैंड की स्त्रियों से परम सुद्री कही जाती हैं। 
निमंत्रण के समय वहाँ लगभग तीन से। मनुष्य उपस्थित थे । 
उस संध्या के! डचेज महाशय ने उतने बड़े समूह में वाशिगटन 
के दे। वार ढूँढकर उनसे वातें की थी और टस्केजी जाने पर 
वहाॉ का पूरा पूरा हाल लिख भेजने के लिये कहा था। वाशिग- 
टन ने भी उनकी इस आज्ञा का भल्ती मॉति पालन किया था | 
डचेज ने बड़े दिनों पर उन्हे अपने हस्ताक्षर करके अपना एक 
चित्रभेजा था। पीछे उन लोगों मे बरावर पत्न-व्यवहार होता था। 
तीन मास तक युरोप से भ्रमण करके वाशिंगटन सहाशय 
सेंट छुई नामक जद्दाज पर सवार द्वाकर साउर्थैंपटन से रवाना 
हुए । उस जहाज पर एक बहुत भ्रच्छा पुस्तकालय था जिसमे 
फ्रेडरिक डपलस का एक जीवन-चरित था | वाशिंगटन ने उसे 
ध्यानपूर्वक पढ़ा था । उसे देखने से उन्हे मालुम हुआ कि जब 
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डगलस मद्दाशय पहलो या दूखरी बार इँगलैंड गए थे तब 
लोगों ने उन्हे जहाज के कमरे मे न जाने दिया था और डेक 
पर ही रहने के लिये कहा था। जिस समय वाशिंगटन यह 
वर्णन पढ़ रहे थे, उतरी समय कई ख्तियों और पुरुषे ने श्राकर 
उनसे दूसरे दिन संध्या समय कंस के भ्रवसर पर एक वक्त॒ता 
देने की प्राथेना की । इससे मालूम होता है कि अमेरिका सें 
दिन पर दिन जाति या वरण-सेद का विचार उठता जाता है। 
कंसर्ट मे न्‍्यूयार्क के गवनेर सभापति हुए थे । सब लोगों ने 
वहुत ध्यान से उन्नचका व्याख्यान सुना था। उसी अवसर 
पर खब श्रोताओं ने, जिनमे से अधिकाश दक्षिणी प्रमेरिकन 
थे, टस्केजी-विद्यालय के कई विद्यार्थियों का छात्रवृत्तियाँ देने 
के लिये चदा इकट्ठा किया था | 

पाठकों को स्मरण हेगा कि वाशिंगटन सहाशय ने अपनी 
बाल्यावस्था का अधिकांश पत्रमिप वर्जीनिया में व्यतीत किया 
था। जबवे पेरिस मे थे तब उन्हें पश्चिम वर्जीनिया के 
निवासियों की ओर से निम्नलिखित आशय का निमंत्रण मिल्ला था। 

चाल्तस्टन १३ मई १८-४८ 
प्रोफेसर बुकर टी० वाशिंगटन, पेरिस ( फ्रांस ) 

प्रिय महाशय, 

पश्चिम वर्जीनिया के अनेक सुयेप्य निवासियों ने आपके 
काये श्रेर योग्यता की बहुत प्रशंसा की है और उनकी 
इच्छा है कि युराप से लैटने पर आप यहाँ पधारकर उन्हे 


( २०८ ) 


उत्साह दिलाने के लिये एक व्याख्यान देने की कृपा करे । 
हम लोग इस विचार को बहुत पसंद करते हैं और प्रापने 
अपने कार्थ्यों से हम लोगों की जो प्रतिष्ठा बढ़ाई है, उसके 
बदले में ्रापका सम्मान करने के लिये हम लोग चार्ल्नस्टन- 
निवासियों की ओर से आपको यहाँ आने का निमंत्रण देते हैं | 
भवदीय 
चालस्टन नगर की कामन कौंसिल की ओर से, 
डबल्प्ू० हरसन स्मिथ 
सेयर 

इस निमत्रण के साथ एक ओर निमंत्रण-पत्र था, जिस पर 
चाल॑स्टन के डेलो गजट, डेल्ो मेल, ट्रिच्यून, जी० डव्ल्यू० 
एटकिसन गवर्नर, डब्ल्यू० ए० सैक-कारकल भूतपूर्व गवर्नर, 
तथा कई बंको' के सभापतियों तथा राज्य के बहुत बड़े बड़े 
अधिकारियों के हस्ताक्षर थे। वाशिगटन महाशय ने ये दोनों 
निमंत्रण स्वीकार कर लिए । निश्चित तिथि पर वे चाल॑स्टन 
पहुँचे । रेलवे स्टेशन पर भूतपूर्व गवर्नर सि० मैक-कारकलल 
तथा अ्रन्‍्य कई बड़े बड़े लोगें ने उन्तका स्वागत किया | इसके 
अतिरिक्त नगर के आपेरा द्ाउस मे उनका सावेजनिक खागत 
किया गया। गवर्नर माननीय मिस्टर एटकिंसन ने सभापति 
का आसन अहण किया । सि० सैक-कारकल ने वाशिंगटन 
सहाशय का एक अमिनेदन-पत्र दिया | दूसरे दिन फिर उसी 
प्रकार स्टेट-दहाउस से श्रोयुत और श्रोमती एटकिसन की ओर 
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से उनका खागत हुआ। इसके बाद ही एटल्ांटा के दृब- 
शियों ने भी निमंत्रण देकर उनका स्वागत किया जिसमें 
राज्य फे गवर्नर सभापति हुए थे । न्यू-ओरजलियंस' फे निवा- 
सियों ने भी उनका स्वागत किया था जिसमें नगर के मेयर 
महाशय सभापति हुए थे। इसके श्रतिरिक्त और भी अनेक 
स्थानों से उन्हें अनेक निमंत्रण आए थे, पर कई कारणों से 
उन्होंने काई निमंत्रण स्वीकार नहीं किया था । 





१७--सफलता का मधुर फल 


युरोप जाने से पूवे वाशिंगटन सहाशय के जीवन मे 
आश्चयेपूणों घटनाएं हुई थीं। यदि सच पूछिए ते। उनका 
सारा जीवन ही आश्चरयपूणो घटनाओं से पूणे है। उनका 
दृढ़ विश्वास था कि यदि मनुष्य निद्य अपने जीवन फो निमेल, 
स्वाथरहित श्र उपयुक्त बनाने की चेष्टा में लगा रहे ते। उसे 
सदा श्रपने जीवन में इसी प्रकार की अकल्पित और उत्साह 
बढ़ानेवाली बाते' मिला करेगी। जो मनुष्य दूसरों फा उपकृत 
या सुखी करके प्रसन्न ओर संतुष्ट नहीं होता उसकी स्थिति 
वहुत ही शोचनीय दोती है। 

पक्ताघात से एक वर्ष तक पीड़ित रहने के बाद क्रौर 
अपनी मृत्यु से छ: मास पहले जनरल आर्मस्ट्रांग ने एक वार 


पुनः टस्केजी-विद्यालय देखने की इच्छा प्रकट की। यद्यपि 
ै --१ ४ 
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उस समय वे चलने फिरने में बिलकुल असमधे थे ते भी 
वे किसी प्रकार टस्केजी लाए गए। वहाँ के रेलवे के गोरे 
मालिफां ने बिना कुछ लिए ही पॉच मीज्ष की दूरी से एक 
स्पेशल गाड़ी पर उन्हें ले जाने का प्रबंध कर दिया था। 
जनरल महाशय रात के नो बजे विद्यालय मे पहुँचे थे । 
विद्याज्य के फाटक से उनके ठहरने के स्थान तक दाने ओर 
एक हजार विद्यार्थी और शिक्षक हाथों में रोशनी लिए खड़े थे। 
वह दृश्य देखकर जनरल महाशय बहुत प्रसन्न हुए थे। कोई 
दे! सास तक वे अपने शिष्य ओर हमारे चरित-नायक के घर 

मेहमान रहे थे। इस धोच में वे बोलने-चालने ओर उठने- 
बैठने मे नितांत असमथथ द्ोने पर भी सदा विद्यालय की उन्नति 
के उपाय बतत्लाया करते थे । वे सदा यही कहा करते थे कि 
समस्त देश का कत्तेव्य यही होना चाहिए कि वह हवशियो 
प्रर दरिद्र गोरें की उन्तति के लिये समान रूप से उद्योग 
करे । वाशिगठन ने उस समय उनके विचार पूर्ण करने का 
क्र भी अधिक हृढ़ निश्चय कर लिया था । उन्‍्हेंने सोचा 
कि जब काय्य करने से सब प्रकार से अससर्थ होने पर भी 
जनरल महाशय ऐसी बातें की चिंता करते हैं ते। मुझ ऐसे 
समथे को उससे सहायता देना परम आवश्यक है | 

इसके थोड़े ही दिनों पीछे जनरल श्रार्मस्ट्रांग का देहांव 
हो गया। उनके स्थान पर पादरी डाक्टर फिसेल हैंपटन- 
विद्यालय फे प्रिंसिपल वनाए गए । ये सहाशय भी साधुता 
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और परेोपकार आदि में जनरल महाशय के प्रायः समकक्ष 
ही हैं। जनरल महाशय के इच्छानुसार उन्होंने विद्यालय 
को परमोन्‍नत बनाने में कोई वात उठा नही रखी । यही 
नहीं बल्कि इस कास से वे अपन्ती जरा भी प्रसिद्धि नहीं 
चाहते और सारा यश जनरल महाशय को ही देते हैं । 

ऊपर कहा जा चुका है कि युराप जाने से पूर्व वाशिंगटन 
फे जीवन मे अनेक प्रद्भधुत घटनाएं हुई थों। २४ जून सन्‌ 
१८८६ के उन्‍हें हरवड विश्वविद्यालय से शआनरेरी एम० ए० 
की डिगरी मिली थी। हरवर्ड विश्व-विद्यालय अमेरिका में 
सबसे अधिक प्राचीन और प्रतिष्ठित है। विद्यालय का ततू- 
संबंधी निमंत्रण-पत्र पाकर उनके नेत्रो मे जल भर आया था। 
सारी प्रारंभिक दीन-स्थिति उनकी आँखे। के सामने फिर गई । 
उन्हे ध्यान आ गया कि किसी समय हम दास थे, कोयले 
को खान मे काम करते थे, हमारे खाने पहनने कर रहने का 
कोई ठिकाना हीं था, विद्या पढ़ने के लिये हमे घे।र परिश्रम 
करता पड़ा था और टस्क्रेजी-विद्यालय का काय्ये, पास मे एक 
डालर न होने पर भी, आरंभ करना पड़ा था । । 

वाशिगटन प्रतिष्ठा या प्रसिद्धि के भूखे नही थे श्र न 
उन्होंने कभी इस बातें की परवा की थी । , प्रसिद्धि को वे 
केवल अच्छे कामों के पुरा करने से साधारण सहायक सात्र 
मानते थे श्रैर ये ही बातें वह सदा अपने मित्रों से भी कद्दा 
करते थे । कंबल उतनी ही प्रसिद्धि से सुतुष्ट रहना चाहते थे 
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जिससे उनके परोपकारी कार्यों मे कुछ सहायता मिल सके। 
किसी श्रच्छे काय्ये मे वे प्रसिद्धि को उतना ही सहायक और 
आवश्यक समझते थे जितना घन को | बड़ बड़े योग्य घनवानों 
से मिलकर उन्होंने यही निश्चय किया कि वे धनवान लोग 
धन को परोपकार के कार्थ्यों के लिये इश्वर-प्रदत्त साधन मात्र 
समभते हैं। यद्यपि वे सुप्रसिद्ध दानवीर ओर धनी राकफेलर 
के पास कभी नहीं गए थे तो भी उन्होंने बिना मॉगे अनेक 
बार टस्केजी-विद्यालय की सहायता दी थी। जिस प्रकार 
किसी व्यवसाय से धन लगाने के समय वे इस बात का ध्यान 
रखते हैं कि उनके प्रत्येक डालर का "ठीक ठीक उपयोग हो 
उसी प्रकार दान देने के समय भी वे इस बात का उतना ही 
अधिक ध्यान रखते हैं, और वास्तव मे इस प्रकार के विचार 
बहुत ही उपयुक्त और उत्साहवर्धक हैं। 

२४ जून के खबेरे नी बजे वाशिंगटन हरवर्ड विश्वविद्या- 
ज्य के बोडे आफ ओवरसियर के सभापति ईलियट महाशय 
के पास पहुँचे । उस समय वहाँ ओर भी अनेक निमंत्रित 
सज्जन उपस्थित थे । पदवी-दान का समारंभ सैंडर्स थिएटर मे 
होने को था और ईलियट मदहाशय फे स्थान से उक्त थिएटर 
तक निमंत्रित लोगो का एक जुलूस निकलनेवाला था । उस्र 
दिन पदवी पानेवाले अनेक विद्वानों में वेल टेलीफोन ( 20॥] 
प९॥७०॥०7० ) का श्राविष्कार करनेवाले डाकर वेल भी थे | 
प्रेसिडेंट और श्रेवरसियरे के पीछे पदवी पानेवाले लोग खडे 
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किए गए। इतने में बहुत से भाले-वरदारो' फे साथ मेसेच्यु- 
एट्स के गवनेर वहाँ झाए। वहाँ से जुलूस थिएटर की ओर 
रवाना हुआ। उस जुलूस में अनेक बड़े बड़े अफसर और 
प्रोफेतर भी सम्मिलित थे । थिएटर में साधारण कारंवाइयों 
के उपरात पदवी-दान का काये आरंभ हुआ । विद्यालय का 
यह समारंभ सदा ही बहुत मनोहर हुआ करता है। पदवी 
पानेवालों के नाम पहले गुप्त रखे जाते हैं श्रोर जिन लोगों 
के पदवियों मिलती हैं उनके नाम पर विद्यार्थी और दूखरे 
लोग उनकी सर्वेत्रियता के अनुसार उनका अभिनंदन करते हुए 
प्रसन्नता प्रकट करते हैं। उस समय लोगो का उत्साह 
श्र आनेद परम सीम( तक पहुँचा हुआ होता है । 
जिस समय वाशिंगटन महाशय का नाम लिया गया, उस 

समय वे उठकर खड़े हो गए। सभापति ईंलियट महाशय ने 
सुंदर शऔर पुष्ट अगरेजी मे उनकी प्रशंसा करके उन्हे एम० ए० 
( 2(७७४७/ ०६ 075 ) की पदवी दी । इसके उपरांत श्रर 
लोगो' को भी पद्वियों दी गई' और तदनंतर जिन लोगों को 
पदवियाँ मिल्ली थीं उन्हें सभापति मद्दाशय के साथ जलपान 
फरने फे लिये निमंत्रण दिया गया। जल्नपान के उपरांत उन 
लोगो' को चारें ओर घुसाया गया | स्थान स्थान पर लोग 
पदवी पानेवाले के नाम ले लेकर जय-घोष फरते थे । चारो 
और धूम फिरकर वे मेमेरियल्ल हाल में पहुँचे जहाँ विश्वविद्या- 
लय मे शिक्षा पाए हुए लोगें फे मेजन आदि का प्रबंध किया 
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गया था। उस खसय एक इजार बड़े बड़ें अफसरों, पादरियों, 
व्यापारियां और शिक्षितें की उपस्थिति से जा अपूर्च दृश्य उप- 
स्थित हुआ था उसका वर्णन प्राय: असंभव है | 

मेज के उपरांत सभापति इलियट, गवनेर वालकाट, मान- 
नीय माइल्‍स, डाक्टर सैवेज, माननीय त्लाज तथा वाशिंगटन 
मद्दाशय के व्याख्यान हुए थे । वाशिगटन मदहाशय ने अन्यान्य 
वातों के अतिरिक्त अ्रपन्नी वक्तता से कहा घा-- 

“आप लोगो" ने आज जे मेरी इतनी प्रतिष्ठा की है, यदि 
मैं अपने आपको किसी अश में भी उसका पात्र समकूँगा ते 
मर मन का वार कुछ इलका हा जायगा | आप लोगों ने 
दक्षिण के गरीबों मे से इस अवसर पर पढवी ग्रहण करने क॑ 
लिये मुझ क्यों बुल्ाण है, यह में नही समक सकता। पर 
तो भी मेरे लिये यह कहना अनुचित या अ्रप्रासंगिक न हागा कि 
श्रमेरिकन लेगें के सामने झ्राज मुख्य ;श्न यह हैं कि विद्वानों, 
धनवानां और सशक्तो को मुखों, निधनां और दुर्बलो का 
किस प्रकार सद्दायक बनाया जाय और एक के द्वारा दूसरे के 
कार्यों की प्रशंसा किस प्रकार कराई जाय | प्रश्न यह है कि 
अत्यंत दरिद्रो की आवश्यकताएं बड़े बड़ धनवानेां पर किस 
प्रकार प्रकट की जायें । इहरवर्ड विश्वविद्यालय आज, अपने 
श्रापकी नीचे गिराकर नद्ीं वल्कि सर्वसाधारण का उन्नत करके, 
इसी प्रश्न का निर्णय कर रहा है। 

६8 रछ ् बडे 
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“यदि आज तक अपने गत जीवन में मेंने अपने जाति 
भाइयें , का उन्नत करने और झपनी तथा श्रापकी जाति का 
सबंध दृढ़ करने के लिये कोई उद्योग किया हो ते मैं ग्रापका 
विश्वास दिलाता हूँ कि आज से मेरा बह उद्योग द्विगुण हो। 
जाय्गा। ईश्वर के यहाँ प्रत्यक सनुष्य और प्रत्येक जाति की 
सफलता का एक ही परिमाण है । इस देश से प्रत्यक जाति 
के श्रसेरिकन परिमाण के अनुसार अपने आपको नापना 
चाहिए। प्रत्येक जाति की उन्नति और झवनति, सफलता 
आर विफलता उसी परिमाण के अनुसार द्वागी | केक्‍ल इच्छा 
या उद्देश्य का कोड महत्त्वपृण् परिणाम नहीं होता । झागामी 
पचास वर्ष या उससे भी कुछ अधिक समय तक हमारी जाति 
भी इसी ऋटठिन कसौटी पर कसी जायगी | यहीं हमारी सहि- 
पगुता, तितिज्ञा, धैर्य, शक्ति और मितव्ययत्ता की परीक्ना 
दागो । यही नहीं बल्कि यह भी देखा जायगा कि हम लोगों 
से चटा ऊपरी या मुकाबला करने की शक्ति है था नहीं 
व्यापार से हम लोग सफलता प्राप्त कर सकते हैं या नहीं 
वास्तविक यादो' फंे लिये न्रिम खातों को छोड सकते | या 
नही, उम्नव ड्वाकर भी नस रद्द सफते है या नहीं, विह्रा 
काका था सरल रह सकते वे या नहीं पार उध शाने पर 
सापक सदझ् दने रह सकते हे या नहीं [४ 

अमेग्फिन यनिवर्गिरों हा सार से एक एप्श दंत इ्तसी 
पा आान्सेसे पदों मिलने का यह पशाा शो अश्यर था, 
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इसलिये वहॉ के समाचारपत्रों मे इस बात की बहुत चर्चा 
हुई। न्युयार्क के एक पत्र के संवाददाता ने लिखा था--- 

“बु० टी० वाशिंगटन फे घास पुकारे जाने और उठने पर 
जितनी अधिक वालियाँ बजी थी', उतनी देशभक्त जनरल 
माइल्‍स के अ्रतिरिक्त श्रौर किसी के नाम पर नहीं वर्जी । 
ये वालियाँ आनंद, आश्चये और उत्साह की उत्तेजना से 
ही बजी थीं......... | यद्द इस बात का प्रमाण है कि लोगों 
ने एक भूत-पूर्वे दास के काय्याँ श्रौर उद्योगों की उपयोगिता 
खीकार की है |” 

बोस्टन के एक पत्र के संपादक ले लिखा था--- 

“हरवर्ड विश्वविद्यालय ने टरकेजी-विद्यालय के प्रिसिपल 
के! एम० ए० की आनरेरी डिग्री देकर, अपनी शऔर उनकी, 
देनों की प्रतिष्ठा बढ़ाई है। वाशिंगटन ने दक्षिण के मजदूरों 
को शिक्षित, सुयोग्य और विज्ञ बनाने में जे। परिश्रम किया है 
उसके कारण वे हमारे राष्ट्र के बड़े बड़े भ्रधिकारियो से गिने 
जाने योग्य हुए हैं। जिस विश्वविद्यालय के सुपुत्रों मे ऐसे ऐसे 
सुयोग्य मनुष्यों के नाम है।, उसे इस वात का अभिमान होना 
चाहिए |, . .....वाशिगटन मद्दाशय को हबशी होने या 
दासत्व सें जन्म लेने के कारण यद्ट पदवी नहीं मिली है बल्कि 
उस योग्यता और दीन-बत्सलता के कारण मिलो है जे उन्होने 
दक्तिणी लोगों की उन्नति करने मे प्रदशित की है |?” 

वेस्टन के एक दूसरे पत्र ने लिखा था-- 
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“एक हबशी को आजनरेरी डिग्री देनेवाला हरवर्ड विश्व- 
विद्यालय सर्वप्रथम ही है। जो मनुष्य टस्केजी-विद्यालय के 
काय्ये ग्लौर इतिहास से परिचित है वह वाशिंगटन मद्दा- 
शय के थैय्ये, उद्योग और व्यावहारिक ज्ञान की प्रशंसा किए 
बिना नहीं रह सकता । एक ऐसे भूतपूर्व दास का, जिसकी 
सेवा देश और जाति के लिये समान है, और जिसका भूल्य 
केवल भविष्य ही लगा सकता है, दरवर्ड विद्यालय ने इस 
प्रकार सम्मानित करके अच्छा ही किया है ।”? 

न्यूयार्क टाइम्स के संवाददाता ने लिखा था-- 

“यों ते सभी के व्याख्यान लोगों ने बहुत पसंद किए थे, 
पर हबशी की वक्तृता का बहुत अधिक आदर हुआ था। 
उसका व्याख्यान समाप्त हो चुकने पर लगातार वहुत देर तक 
जार से तालियाँ बजती रहों |? 

टस्केजी-विद्यालय स्थापित करने के समय वाशिंगटन ने 
मन ही मन दृढ़ निश्चय कर लिया था कि में इसे इतना अधिक ' 
उपयोगी बनाऊँगा कि जिसमे किसी न किसी दिन संयुक्त 
राज्य ( ए7॥060१ ४४४६०४ ) के सभापति भी उसे देखने श्रार्वें । 
इस निमश्विय को उन्होने बहुत दिनों तक अपने हृदय मे ही 
गुप्त रखा था और किसी पर उसे प्रकट नहीं किया था । नवं- 
बर सन्‌ १८८७ मे उन्होंने सुयोग पाकर इस संबंध में 
उद्योग आरंभ किया । उन्होंने सबसे पहले सभापति मैकिनले 
के मंत्रि-मंडल फे सदस्य क्रौर कृषि-विभाग फं मंत्रो माननीय 
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जम्स विज्ललन का अपने विद्यालय का निरीक्षण कराया | 
उन्द्देनने कृषि आदि की शिक्षा के लिये स्लेटर-आमेस्ट्रांग नामक 
एक विशाज्ञ भवन बनवाया था और उसके उद्धाटन के अब- 
सर पर माननीय विज्षसन महाशय की एक व्याख्यान देने के 
लिये निम॑त्रित किया था। 

सन्‌ १८८८ के अत मे उन्होने सुना कि स्पेनिश अमेरिकन 
युद्ध की सफलता युक्त समाप्ति के उपत्तक्ष में होलेवाले एक 
समारंभ मे सम्मिलित होने के लिये सभापति मैकिनले महाशय 
एटल्वांटा मे आनेवाले हैं । गत अठारह वर्षो' से वे अपने सह- 
योगी अ्रध्यापकों सहित झपने विद्यालय की जाति की यथेष्ट 
सेवा करने के योग्य बनाने के लिये कठिन परिश्रम कर रहे 
थे ओर उन्हेनने यह भी दृढ़ निश्चय कर लिया था कि जिस 
प्रकार द्वागा, में सभापति और उनके मंत्रि-संडल से अपने 
विद्यालय का निरीक्षण कराऊँगा। सभापति के एटलांटा आने 
का समाचार सुनकर वे पद्दले वाशिगटन नगर से गए ओऔर 
बहाँ जाते ही सभापति सद्ठदाशय के निवासस्थान ' हाइट हाउस?? 
में पहुँचे । उस समय वहाँ बहुत से सलुष्यो की भीड़ लगी हुई 
घी, इसलिये उन्हे भय हुआ कि कदाचित्‌ू इस समय 
सभापति महाशय से भेंट न हो सके। तो भी वे किसी 
प्रकार उनके सेक्रेटरी सि० पारटर से मिले और उन्होने अपना 
उहृश्य कह सुनाया । मि० पोरटर ने कृपा कर उनका कार्ड 
समसापत्ति महाशय के पास भेज दिया ओर शीघ्र ही सभापत्ति 
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महाशय ने वाशिंगटन का सेट करने के लिये अपने पास 
बुलवा भेजा । 
सभापति मैकिनले के पास नित्य बहुसंख्यक ले, भिन्न 
भिन्न उद्देश्यों से, मेट करने के लिये आया करते थे । इसके 
अतिरिक्त उन्हे खवय' भी बहुत अधिक काय्ये रहता था। 
वाशिगटन महाशय यह वात बिलकुल न समझ सके कि इतना 
सब कुछ होने पर भो प्रत्येक आगंतुक से भेंट करने के लिये 
वे सदा कितने शांत, धीर और प्रसन्न चित्त हे।कर प्रस्तुत रहते 
हैं। सबसे पहले सभापति महाशय ने टस्केजी के उपयोगी 
श्र देशहितकर कार्यों के लिये वाशिगटन का धन्यवाद 
दिया। तदुपरांत वाशिगटन ने इन्हे अपने आझराने का उद्देश्य 
कह सुनाया। उन्हेंने यह बात मत्ली भांति समक्का दी कि 
राष्ट्र के स्वेप्रधान अधिकारी के शुभागमन से विद्यालय के 
विद्यार्थी श्रेर अध्यापक - मात्र ही उत्साद्धित न होगे बल्कि 
उससे समस्त जाति को विशेष लाभ पहुँचेगा | वे प्रसन्नता 
अवश्य हो गए पर टस्केजी जाने के संबंध से उन्हे कोई निश्चित 
वचन न दे सके। इसका मुख्य कारण यद्द था कि उस समय 
तक उनकी एटलांटा-याजा के संबंध में सारी बाते" निश्चित नहों 
है। सकी थी। इसलिये उन्होंने वाशिगटन से कह दिया कि 
आप कुछ सप्ताहे के उपरांत मुझे इस विषय का स्मरण दिलावे। 
दूसरे मास के मध्य से सभापति का एटलांटा आना दृढ़ 
रूप से निश्चित हे। गया। इसलिये हमारे चरित-नायक 
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वाशिंगटन जांकर उनसे मिले । इस बार टस्केजी नगर के मि० 
हेयर नामक एक प्रधान गोरे अधिवासी स्वेच्छापूर्वक उनके 
उद्देश्य मे सहायता देने के लिये उनके साथ गए थे। उनकी 
इस दूसरी यात्रा से पूर्व ही दक्षिण के भिन्न भिन्न स्थानों मे 
कई भारी दंगे हे! गए थे जिसके कारण देश में बहुत गड़बड़ी 
फैल गई थी ओर हबशी लोग बहुत दुःखी दो रहे थे । सभा- 
पति से मिलने पर वाशिंगटन को सालूम हुआ कि वे इन 
भूगडो के कारण बहुत चिंतित हैं। यद्यपि उस समय बहुत से 
लोग सभापति महाशय से भेट करने के लिये आए हुए थे, 
तो भी उन्होने वाशिंगटन को थोड़ी देर तक ठह्दरा लिया और 
उनके साथ देश ओर जाति के संवंब मे अनेक बाते' की । इस 
बोच मे उन्होंने कई वार यह भी कह्दा कि मैं तुम्हारी जाति के 
प्रति केवल शब्दों द्वारा नहों वल्कि कार्य्यों द्वारा अपनी सहा- 
नुभूति प्रकट करूँगा । उस पअवसर पर वाशिंगटन ने कहा कि 
यदि आप अपने निश्चित मार्ग से लगभग डेढ़ सौ मील हठ- 
कर दवशियों क॑ विद्यालय से पदापेण करें ते ल्लोगो के हृदय 
में आशा और उत्साह का वहुत कुछ संचार हो सकता है | 

यह बात सभापति सहाशय के सन में बैठ सी गई। छसी 
समय एटल्लांट-निवासी एक गोरे सज्जन भी वहाँ पहुँच गए । 

सभापति ने उनसे भी टस्कंजी जाने के विषय सें सम्मति मॉँगी। 

उन्होंने तुरंत उत्तर दिया कि यह कार्य्य बहुत ही उपयुक्त 
हागा। इस पर वाशिंगटन के गोरे साथी ने भी जोर दिया । 
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अंत मे सभापति महाशय ने वाशिगटन का वचन दे दिया कि 
मैं १६ दिसंबर के दिन विद्यालय मे आऊँगा। 

जब लोगों के। सभापति मद्दाशय के विद्यालय में आने 
का समाचार मिला तब विद्यार्थी, अध्यापक और टसस्केजी के 
समस्त निवासी बहुत प्रसन्न हुए। नगर के गोरे निवासी 
अपने अपने मकान सजाने लगे और सभापति की यथेचित 
अभ्यर्थना का प्रबंध करने के लिये विद्यालय के अधिकारी मिल- 
कर समितियाँ बनाने लगे | उसी समय वार्शिंगटन का यद्द बात 
भी मालूम है| गई कि टस्केजी और उसके आस-पास के गोरे 
निवासियों का हमारे विद्यालय पर कितना अ्रधिक प्रेम है । 
जिस समय सभापति फे स्वागत की तैयारियाँ हो रही थी 
उस समय उनके पास बहुत से लोग काये मे सहायता देने के 
लिये आया करते थे । 

१६ दिसंबर को सबेरे टस्केजी मे जितनी अधिक भीड़ 
हुई उत्तनी पहले फभी नहीं हुई थी । सभापति सहाशय फ्रे 
साथ उनकी पत्नी और समस्त मंत्रिमंडल का आगमन हुआ 
था। अ्रधिकांश मंत्री भी अपनी अपनी स्तलियो या परिवार के 
लोगों का अ्रपने साथ लाए थे । बड़े बड़े सैनिक जनरल भी 
उस अवसर पर वहाँ पधारे थे। समाचारपत्रों के संवाद- 
दाताओं का भी एक भारी दल वहाँ आया था। उन्हीं दिनों 
मांटगोमरी में श्रल्वामा राज्य की लेजिस्लेटिव केांसिल का 
अधिवेशन होनेवाला था, वह भी इसी कारण रुक गया और 
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कींसिल के सब सदस्य टस्केजी आए | सभापति सद्दाशय के 
दल के आने से पूर्व ही एटल्लांटा राज्य के गर्वनर, बडे बडे 
राजकर्म्मचारी और कौंसिल के सदस्य आ गए । 

टस्केजी-निवासियों ने स्टेशन से विद्यालय तक का मार्ग 
बहुत भत्नी भाँति सजाया था। समय कम लगने के विचार 
से यह प्रबंध किया गया था कि सभापत्ति महाशय सरसखरी 
तार पर सब विद्याथियों को देख ले | प्रत्येक विद्यार्थी के 
हाथ मे एक एक ऊख दिया गया था जिसके सिरे पर रुई की 
फूली हुई ढोढियों लगी घो । विद्यार्थियों के पीछे विद्यालय के 
भिन्न मिन्न भागो से बने हुए पुराने और नए सामान घोडो 
खच्चरे। ओर वैलों पर लदे हुए थे। मक्खन झ्रादि निकालने 
जमीन जोतने और भोजन बनाने के नए और पुराने देने हग 
दिखत्लाए गए थे । विद्यार्थियों और इन सामानों का सभा- 
पत्ति सहाशय के सामने से होकर निकलने मे डेढ घंटा 
लगा था । 

विद्यार्थियो ने हाल ही में एक्र नया विशाल गिरजा बनाया 
था। उसा-म॑ं सभापति महाशय की वक्‍तृता हुई थी | उन्हेंने 
अन्यान्य बाते के साथ कहा था--. 

ऐसे आलनंददायक अवसर पर आप लोगां से मिन्नना 
आर आपके कार्या" को देखना बहुत ही समाधान-कारक है | 
टम्क्रेजी-विद्याल्यय के उद्देश्य आर विचार आदर्श हैं. और देश 


तथा विदेश में इसकी ख्याति बहुत श्रधिक हैं ओर घरावर 
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बढ़ती जाती है। विद्याथियों को प्रतिष्ठित और उपयुक्त जीवन 
बिताने की शिक्षा देने श्रार जिस जाति के लिये यह विद्यालय 
स्थापित हुआ्ना है उसे उन्नत करने के काम से सहायता देने- 
वालो के में बधाई देता हैँ । 

बिना बुकर टी० वाशिंगटन की बुद्धिमत्ता और दृढ़ उद्योग 
की प्रशंसा किए टस्क्रेजी-विद्यालय की चर्चा असंभव है। 
इस महत्‌ काय्ये का आरंस उन्हीं ने किया है और इसके लिये 
त्रे धन्यवाद के पात्र हैं। उनन्‍्हों के उत्साह श्रेर साहस से 
विद्याज्यय की इतनी उन्नति हुई है श्लौर वह पूणणता की इस उब 
स्थिति को पहुँचा है। उन्होने अपनी जाति के एक बड़े नेता 
होने की ख्याति प्राप्त की है और देश तथा विदेश मे, उत्तम 
अध्यापक, भारी वक्ता और सच्चे परोपकारी होने के कारण 
उनकी बहुत अधिक प्रतिष्ठा है। 

जल-सेना विभाग के मंत्री साननीय जान डी० ल्ाग ने 
अपनी वर्क्तता में कद्दा था-- 

में आ्राज व्याख्यान नहीं दे सकवा । दोनें जातियो के 
सर्वंध में श्राशा, प्रशंसा और अभिमान से सेरा हृदय परिपुर्ण हो 

रहा है। मैं कृतज्षतापूवेंक आपके कासे की प्रशंसा करता हूँ 

क्रैर भविष्य मे आपकी उन्नति और झापके सम्मुख उपस्थित 
प्रश्न के निराकरण के विषय में मुझे सदा दृढ़-विश्वास रहेगा | 

मेरी समझ मे आपके प्रश्न का निराकरण देो। गया हे। 
राज हम लोगों फे सामने जे। चित्र उपस्थित दे वद्द वाशिंगटन 
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(जाज) श्रौर ल्लिकन के चित्रों के बराबर रखने और भावी, 
पीढ़ी के सनन करने योग्य है। समाचारपत्रों को उचित है 
कि वे इस सुंदर चित्र का समस्त देश में फैल्लावे' | उस चित्र 
सें यह दृश्य है--संयुक्त राज्य के सभापति इस मंच पर खड़े 
हैं, उनके एक ओर अलबामा के गवर्नर और दूसरी ओर 
त्रिमूत्ति की पूत्ति करनेवाले, पुरानी दास-जाति के प्रतिनिधि 
खऔर टस्केजी-विद्या्षय के इबशी अध्यक्ष खड़े हैं । 
ईश्वर उस सभापति का कल्याण करे जिसके आश्रय में 
अमेरिकन लोगों के सामने यह दृश्य उपस्थित है। इंश्वर 
उस अलबामा राज्य का कल्याण करे जो यह वतल्ला रहा है कि 
इस प्रश्न का निराकरण वह स्वयं कर लेगा । ईश्वर उस वक्ता, 
परेोपकारी और जगत्पति फे शिष्य बुकर टी० वाशिंगटन का 
कल्याण करे । यदि वह्द जगत्पति स्वयं इस सेसार मे आता 
ते! वह भी यही काय्ये करता जे! कि वाशिंगटन कर रहे हैं। 
पास्ट-मास्टर जनरल स्सिथ ने अपने व्याख्यान के अत 
में कहा था--- 
इधर कई दिनों मे दम लोगों ने बहुत से दृश्य देखे हैं। 
हमने दक्षिण के बड़े और प्रधान नगरो का सौंदय्ये और 
वैभव देखा, वीर सैनिकों का जुलूस देखा, और फूलों से 
सजी हुई फौजों की कवायद देखी । पर मुझे विश्वास है कि 
सेरे सिन्न-गण सेरे इस कथन में सहमत होंगे कि आज प्रात्त:- 
काल हम लोगों ने यहां जे दृश्य देखा है उससे अधिक प्रभाव- 
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शाली, उत्साहवद्धक और भविष्य के संबंध मे अच्छी आशा 
दिलानेवाला श्रौर काई दृश्य हम लोगों ने नहीं देखा । 
सभापति महाशय के टस्केजी से चले जाने के कई दिसों 
बाद वाशिंगटन महाशय को सभापति के सेक्रेटरी मिस्टर 
पोरटर का एक पन्न मिला था, जिसमे अन्यान्य बातो” के 
अतिरिक्त यह भी लिखा था--““आपका सारा काय्ये-क्रम बहुत 
ही अच्छी तरह पूरा हुआ था और प्रत्येक दशेक उससे पूरी 
तरह संतुष्ट और प्रसन्नहुआ था?।. #& $#& के ४ 
सभापति महाशय तथा मंत्रि-मंडल ने आपके कार्य्यों का जो 
आदर किया है वह बहुत ही उचित है कलर श्रापके विद्यालय 
की भावी उन्नति का सूचक है। शत में मैं यह कहे बिना 
नहीं रह सकता कि सब कार्यों में आपने जे नम्नता दिख- 
लाई थी उससे हमारी मंडलो के सभी लोग बहुत ही 
प्रसन्‍न हुए थे । 
ध् छः ध घ् ध्ड ध् ध् 
शाज से प्राय: सत्ताईस वर्ष पहले वाशिगटन महाशय ने 
टस्केजी की एक टूटी क्लापड़ी मे केवल एक शिक्षक और तीस 
विद्यार्थियों से जे! विद्यालय खेज्ला था, उसके अधिकार में 
इस समय तेईंस सौ एकड़ भूमि है जिसमें से सात सौ एकड़ 
मे वहाँ के विद्यार्थी खेती करते हैं। इस समय विद्यालय मे 
छोटे बड़े सब मिलाकर चालीस भवन हैं जिनमे से चार भवनों 


को छोड़कर शेष सभी भवन विद्यार्थियों के ही बनाए हुए हैं । 
2-१४ 


( २२६ ) 


वहाँ विद्याथियों को विल्नकुल नए ढंग से इमारते' घनाना ओर 
खेती करना सिखाया जाता है | 

विद्या और धर्म्म की शिक्षा के अतिरिक्त वहाँ अट्टाईस 
विभाग ऐसे हैं जिनमें विद्याथियों का मिन्न भिन्न प्रकार के 
शिल्प अ्रादि सिखाए जाते हैं। इसलिये विद्यालय से निकलते 
ही उन लोगों को तुरंच काम मिल जाता है। दक्षिण के श्रनेक 
गारे और हबशी लेग पत्र लिखकर विद्यालय से उसके ग्रैजु- 
एट मोगा करते हैं, पर विद्यालय उसमें से आधे से श्रधिक 
प्रार्थियों की इच्छा पूरी नहीं कर सकता। इसके श्रतिरिक्त 
विद्यालय में शिक्षा पाने के लिये जितने विद्याथियों के श्रावेदन- 
पत्र श्ाते हैं, घन और स्थान के अभाव फे कारण उनमें से फेवल 
आधे लोगें की प्राथेना ही स्वीकार की जा सकती है । 

शिल्प संबंधी शिक्षा से विद्यालय फे श्रधिकारी तीन बातों 
का विशेष ध्यान रखते दें। पहली बात ते यह कि उन्हे देश 
की स्थिति और आवश्यकता के अनुसार शिक्षा दी जाती है, 
अर्थात्‌ जो बाते' बहुत द्वी आवश्यक और उपयोगी होती हैं, 
विद्यार्थियों को उन्हीं की शिक्ष। दी जाती है। दूसरे, प्रत्येक 
विद्यार्थी को काय्ये-कुशल, चतुर और शुद्धाचरण बनाने का 
उद्योग किया जाता है जिसमें वह अपना और दूसरों का भत्ती 
भाँति निर्वाह कर सके। तीसरे प्रत्येक विद्यार्थी को यद्ट 
सिखलाया जाता है कि परिश्रम करना बहुत ही श्रेष्ठ है, किसी 
को परिश्रम से भागना न चाहिए बल्कि उससे प्रेम करना 


( २२७ ) 

चाहिए। बालिकाओं को गृहस्थी के कामे के अतिरिक्त कृषि 
आदि की शिक्षा भी दी जाती है। प्रत्येक बालिका बाग 
लगाना, फल उपजाना, दही, मक्खन आदि बनाना, शहद फे 
लिये मक्खियाँ पालना और बढ़िया मुरगे ओर वत्तक आदि 
पैदा करना सीखती है । 

यद्यपि टस्केजी विद्यालय किसी विशेष धम्मे वा संप्रदाय 
का नहीं है ते भी वहाँ बाइबिल की शिक्षा के लिये एक अलग 
विभाग है जिसमें उपदेश आदि कार्यों फे लिये विद्यार्थी तैयार 
किए जाते हैं। इन विद्यार्थियों फो भी नित्य भ्राधे दिन किसी 
न किसी शिल्प-विभाग मे अवश्य काम करना पड़ता है। 

विद्यालय में इस समय तीन लाख डालर की संपत्ति है । 
इसके श्रतिरिक्त उसे दान मिली हुई संपत्तियों का मूल्य दे 
लाख पंद्रह हजार डालर है। नए भवन बनाने तथा दूसरे 
खर्चों के लिये अभी इतने ही धन की और भी आवश्यकता 
है। विद्यालय का वार्षिक व्यय लगभग अस्सी हजार डाल्लर 
है। इसका अधिकांश वाशिंगटन सहाशय को अपने जीवन- 
काल में घर घर घूमकर संग्रह करना पड़ता था। विद्यालय 
का कोई अंश रेहन नहों है और उसके प्रबंध फे लिये ट्रस्टियों 
का एक बोर्ड नियत है। इस समय वहाँ अमेरिका के सत्ता- 
ईस राज्यों, तथा अफिका, क्यूबा श्लौर जमायका आदि विदेशों 
से आए हुए ग्यारद्द सौ विद्यार्थियों को शिक्षा दी जाती है । 
शिक्षकों और अ्रधिकारियों की संख्या छियासी है। शिक्षकों 


( रेर८ ) 


के साथ उनका परिवार भी विद्यालय मे ही रहता है। विद्या- 
लय-स्थल मे सव मिलाकर कोई चौदह सो आदमी रहते हैं । 

एक साधारण प्रश्न उठता है कि इतने अधिक आदमी 
किस प्रकार साथ रहते हैं और किसी प्रकार का उपद्रव नहीं 
करते ९ बात यह है कि एक ते वहॉं के स््ी-पुरुष बड़े श्रद्धालु 
होते हैं और दूसरे सदा कार्य्य में लीन रहते हैं। नीचे दिए 
हुए कार्य-क्रम से यह वात स्पष्ट हो जाती दै-- 

सबेरे पॉच वजे सोकर उठने की घंटी बजती है। प्रात्त:- 
क्रिया से निन्वत्त होकर लोग ६ बजे जल्लपान करने बैठते हैं 
और ६--२० पर जज्ञपान समाप्त दे जाता है। श्राघ घंटे 
मे सब्र कमरे साफ किए जाते हैं। उसके बाद ७। तक काम 
होता है। इसके उपरांत ८-२० तक सबेरे की पढ़ाई होती 
है । तदनतर सब विद्यार्थियों को एक साथ खड़ा करके उनके 
वस्ध आदि का निरीक्षण होता है। ८---४० पर गिएजा से 
प्राथेना होती है श्लोर ८-५४ से € वजे तक पॉच मिनट मे 
लोग दैनिक समाचार पढ़ते हैं। &से १२ बजे तक क्लास 
का काम होता है। १२-५४ बजे स्लेजन, १ वजे काम की 
घंटी, श्रौर १॥ वजे फिर क्लास का काय्ये आरंभ द्ोता है, 
जे २॥॥ बजे तक होता रहता है । ५॥ बजे सब काये समाप्त 
होने की घंटी होती है। ६ बजे संध्या का भाजन, ७। बजे 
इंश्वर-प्राथना, श्रौर ७। वजे से ८॥ तक रात की पढ़ाई द्ोती 
है। इसके छउपर्रात साढ़े तो बजे सब लोग सो जाते हैं । 


( २२८ ) 


झ्रधिकारी सदा इस वात पर ध्यान रखते हैं कि विद्यालय 
का महत्त्व उसके ग्रेजुएटो से जाना जाता है | इस समय टस्केजी- 
विद्यालय मे शिक्षा पाए हुए तीन हजार से अ्रधिक स््ी-पुरुष 
दक्षिण के भिन्न भिन्न भागों से काम करते हैं। वे लोग सर्व- 
साधारण के लिये आदणे रूप होते हैं और उन्हे आधिक, 
नैतिक तथा धार्मिक उन्नति करने का मार्ग दिखलाते हैं। 
उन लोगों में व्यावहारिक ज्ञान और आत्म-संयम यथेष्ट होता 
है जिसके कारण गोरों और हबशियें का संबंध उत्तम और दृढ़ 
होता है ग्रौर गोरे समझते हैं कि हथशियों को शिक्षा देना 
बहुत ही उपयुक्त है। इसके पअतिरित्त श्रीमती वाशिगटन की 
स्थापित की हुई माठ-सभा तथा उनके अन्य कार्सो का भी बहुत 
अ्रच्छा प्रभाव पड़ता है | 

टस्केजी-विद्यालय फे विद्यार्थी जहाँ जाते हैं वहीं भूमि के 
क्रय-विक्रय, सितव्यय, शिक्षा, नैतिक आचरण आदि, में विल- 
क्षण परिवतेन होने लगता है । उन स्थ्रियों और पुरुषो के 
कारण सारे समाज मे बड़ी भारी क्रांति हो। जाती है । 

सत्रह वर्ष पूर्व हमारे चरिन्न-तायक ने टस्केजी मे नीगरे 
कानफरेंस की नीव डाली थी । यह कानफरेस अब तक वहा 
प्रतिवर्ष होती है जिसमे प्राय: आठ नौ सौ प्रतिनिधि आते हैं । 
इस कानफरेंस में सब प्रकार की उन्नति के उपायों पर विचार 
होता है। इससे अनेक प्रांतीय कामफरेंसों की उत्तत्ति हुई है 
जे सबकी सब इसी प्रकार के काये करती हैं। एक वार 


( २३० ) 


एक प्रतिनिधि ने सूचना दी थी कि इन सम्मेज्ननों का प्रभाव 
इतना अधिक पड़ा है कि दस परिवारों ने धन-संग्रह करके 
नए मकान सोत्ष लिये। नीगरेो कासफरेंस के दूसरे दिन 
“कामकाजियों की सभा? (पए०शत्कठछ, ००7०'७१००) होती 
है | इसमे दक्षिण के बड़े बड़े विद्यालयों के शिक्षक और शिक्षा- 
विभाग के अधिकारी सम्मिलित होते हैं। नीगरो कानफरेस 
मे उन लोगों का हृबशियें की वास्तविक स्थिति जानने का बहुत 
अ्रच्छा अवसर मिलता हे | 
सन्‌ १८६०० की ग्रीष्स ऋतु में मि० फारच्यून आदि अनेक 
सजने की सद्दायता से वाशिंगटन ने नेशनल नीगरों बिजनेस 
क्नीग” स्थापित की थी जिसका पहत्ता अधिवेशन बेस्टन नगर 
में हुआ था। इस लीग से भिन्न भिन्न राज्यो के बड़े बड़े 
व्यापारी योग देते हैं। इससे और भरी कई प्रॉत्तीय लीगों की 
उत्पत्ति हुई है । 
विद्यालय का प्रवंध करने तथा उसके निवाह के लिये घर 
घर घृमकर चंदा संग्रह करने के अतिरिक्त वाशिगटन सहाशय 
का निमंत्रित होकर दक्षिण के गोरा ओर हचशियों के समक्ष 
वक्त॒ता ढेने के लिये भी जाना पडता था। एक वार वे वफेली 
नामक नगर में संध्या समय पहुँचे । वहां पहुँचते द्वी उन्हें 
एक भोज में जाना पड़ा था । इसके उपरांत वे एक दरबार में 
गए जहां भिन्न भिन्न दक्षिणी राज्यो' के दे सौ शिक्षकों और 
अध्यापकों से उनका स्वागत किया था | इसके उपरात वे गाड़ी 


( २३१ ) 


पर सवार द्वोकर म्यूजिक हाल में गए जहाँ उन्होंने डेढ़ घंटे 
में पाँच हजार श्रोताओं के सामने दे। व्याख्यान दिए थे । तद- 

नतर कई प्रतिष्ठित हबशी उनका आदर सत्कार करने के लिये 

उन्हें अपने यहाँ ले गए थे | 

सन्‌ १८११ में'वे एक बार हृबशियो' द्वारा निमंत्रित हो- 
कर रिचमंड नामक नगर मे गए थे। यह रिचमंड वही नगर है, 
जह पचास वर्ष पूर्व, उन्हें द्रब्य और स्थान के अभाव के कारण 
सडक फी पटरी पर सोना पड़ा था। उस अवसर पर उन्हे।ने 
वहाँ की एकेडमी भ्राफ म्यूजिक में गोरों श्रौर हबशियो के 
समच्ष एक व्याख्यान दिया था। उस बार उक्त हाल हब- 
शियों को पहले पहल ही मिला था। सिटी कौंसिल श्र 
राज्य की लेजिस्लेचर ने एक प्रस्ताव पास करके निश्चय किया 
था कि उनके सब सभ्य वाशिंगटन मदाशय का व्याख्यान 
सुनने जायें । 

..._ इन वक्‍ठताओं के अतिरिक्त, वे दोनों जातियों के कल्याण 
से संबंध रखनेवाले विषयों पर समाचारपत्रों में लेख भी 
लिखते थे । उनके लेखें का बहुत श्रच्छा प्रभाव पड़ता था 
ओर लोग उनकी सम्मति का बहुत आदर करते थे । 

यद्यपि ऊपरी या अस्थायी चिह्मो के कारण और लोग यह 
बात न खोकार करें, तथापि वाशिंगटन फा दृढ़ विश्वास था 
कि हमारी जाति के लोग शीघ्र ही यथेष्ट उन्‍नति कर लेंगे। 
मानवी प्रकृति को यह एक सनातन और सार्वन्रिक नियम कि 


( २३२ ) 
अत में वह गुणों को अवश्य परख लेती है। उनका विश्वास 
था कि दक्षिय के गोरे श्रोर हवशी दोनें द्वी जाति-द्वेष का नष्ट 
करने का प्रयत्न कर रहे हैं, और उनके इस प्रयत्न में समस्त 
संसार की सहानुभूति और सद्दायता होनी चाहिए । 
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जिन मद्दात्मा बुकर टी० वाशिंगटन ने अमेरिका के 
असभ्य हबशियों की एक अज्ञात जाति की इतनी उन्नति करके 
उसे एक भहद्दान्‌ जाति में परिणत कर दिया था, जिनके स्था- 
पित टस्केजी-विद्यालय को लोगों ने आदश समझकर उसके 
ढंग पर वैसे ही और अनेक विद्यालय देश के भिन्न भिन्न 
भागों में स्थापित किए थे, जिनकी कृपा से सैकड़ों हजारों 
हबशी डाक्टर, वकील, बैरिस्टर, शिंक्षक श्रोर धर्माधिकारी 
बनकर अपनी जाति फे हित-साधन से लग गये थे, जिन्हेने गेरों 
के अपमान से श्रपनी जाति की बहुत बडी रक्षा की थी ओऔर 
उसके मार्ग की रुकावटो' को दूर किया था, जिन्‍्हेंने कोरी 
मानसिक शिक्षा की श्रपेत्षा शारीरिक, नेतिक और व्यावहारिक 
शिक्षा पर सबसे अ्रधिक जेर दिया था उनकी मृत्यु १७ नव॑- 
बर सन्‌ १८१४ को हो गई। उनकी सृत्यु से केवल्ल हवशी 
जाति को ही भारी धक्का नहीं पहुँचा, बटिक समस्त संसार के 
शिक्षित संसार ने अपना एक उज्ज्वल और बहुमूल्य रत्न 
खे दिया । यदि वाशिगटन महाशय का जन्म न हुआ होता 


( २३३ ) 


ते! कदाचित्‌ हबशी जाति झ्ब तक बहुत ही हीच दशा में होती 
श्र सेकड़ों वर्षो" तक इतनी उन्नति न कर सकती । वाशि- 
गटन मसद्दाशय ने अनेक बड़ी बड़ी कठिनाइयों और विप्न बाधाओं 
का दूर करके अपनी जाति को ञझागे बढ़ाया था और उसे 
अनेक प्रकार फे राजनेतिक तथा दूसरे अधिकार प्राप्त कराए 
थे। यद्यपि अरब भी अमेरिका के हबशी अपने प्राप्त अधि- 
कारो का भोग नहीं करने पाते, तथापि वे पहले की तरह हेय 
'झैर घृणित नहीं समझे जाते। जो हो, पर इसमे संदेह 
नहीं कि वाशिंगटन एक ऐसे नर-रत्न थे, जिनके जन्म से अत्येक 
जाति श्रपने श्रापको कृतकृत्य और घन्य समझ सकती है। 
: वाशिंगटन की भ्ृत्यु के उपरांत टस्केजी विद्यालय में उनका 
स्थान मेजर राबर्ट रखल मेटर को मिला है जे अपना काय्ये 
बहुत ही योग्यता तथा दक्षतापूवेक कर रहे हें । 


काशी नागरीप्रचारिणी सभा की पुस्तकें 
सनेरंजन पुस्तकमाला 


इस पुस्तकमाला में निम्नलिखित पुस्तक प्रकाशित हो 
चुकी हैं-- 
( ६ ) आदश जीवन---लेखक रामचंद्र शुक्र । 
( २ ) आत्मोद्धार--लेखक रामचंद्र वर्म्मा । 
( ३ ) शुरु गाविंदसिंह--लेखक वेणीग्रसाद । 
( ४ ) आदशे हिंदू १ भाग--लेखक मेहता ल्ज्जाराम शर्म्मा । 
( पर ) १9 २9 95 99 95 
( दर ) 9१ ३७०७ १9 99 १5 
( ७ ) राणा जंगबहादुर---लेखक जगन्मेहन वर्म्मा । 
( ८ ) भीष्म पितामह--लेखक चतुर्वेदी द्रारकाप्रसाद शर्म्माँ | 
( 5 ) जीवन के आनंद--लेखक गणपति जानकीराम दूबे 
ची० ए० | 
( १० ) भातिक-विज्ञान--लेखक संपूर्णानेंद वी० एस-सी०, 
एल० टी० | 
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पुस्तकें मिलने का पता--- 
मेनेजर इंडियन घेस, लिमिटेड, अयाग 


( २ ) 

(११ ) लालचीन---लेखक ब्रजनंद्नसहाय । 

(१२ ) कबीरवचनावल्ली--संग्रहकत्ता अयोध्यासिंद उपाध्याय । 

(१३) महादेव गोविंद रानडे---लेखक रासनारायश सिश्र 
बी० ए०। 

(१४ ) बुद्धदेव--लेखक जगन्माहन वर्म्मा । 

(१४) सितव्यय--ल्ेखक रामचंद्र वर्म्मा | 

(१६ ) सिकखो का उत्थान श्र पतन--लेखक नंदकुसार- > 
देव शर्सा । 

(१७ ) वीरमणि--लेखक श्यामविहारी सिश्र एम० ए० और 
शुकदेवविहारी मिश्र बी० ए० । 

(१८) नेपोलियन वेननापार्ट--लेखक राधामेोहन गेोकुलजी । 

( १८ ) शासन-पद्धति--लेखक प्राणनाथ विद्याल॑ंकार | 

(२० ) हिन्दुस्तान भाग १--लेखक दयाचंद्र गोायलीय 
बी० ए०। 

(२१ ) हिन्दुस्तान भाग २--लेखक १7 

(२२) सहर्षि सुकरात---लेखक वेणीप्रसाद | 

( २३ ) ज्यातिविनोद--लेखक संपूर्णानंद घो० एस-सी०, 
एल० टी०। 


पुस्तकें मिलने का पता--- 


मैनेजर इंडियन भेस, लिमिटेड, अयाग 


( है ) 


(२४ ) श्रात्मशिक्षण--लेखक श्यामविहारी मिश्र एम० ए० 
और शुकदेवविहारी मिश्र वी० ए० । 

(२५ ) सुंदरसार--संग्रहकर्ता पुरोहित हरिनारायण' शर्म्मा 
बी० ए० | । 

(२६ ) जर्मनी का विकास भाग १--लेखक सूर्यक्रमार वर्मा | 

( २७) १7 भाग २---लेखक 

( २८) कृषि-कामुदी--लेखक दुर्गाप्रसादसिह । 


(२४ ) कत्तव्यशाश्न--लेखक गुलाबराय एम० ए०, एल- 
एल० बो० । ' 
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(३० ) सुसलसानी राज्य का इतिहास भाग १--लेखक 
मन्नन द्विवेदी बी० ए० । 


(२१ ) मुसलमानी राज्य का इतिहास भाग २-- 
( ३२ ) रणजीतर्सिह---लेखक पेणीप्रसाद । 

(३३ ) विदश्व-प्रपंच १---लेखक रामचंद्र शुक्क ! 
(२४) ,, २>लेखक . ,, 

( ३५ ) अहिल्याबाई---लेखक गेविंदराम फेशवराम जेशी । 
( ३६ ) रामचंद्रिका--संकलनकर्त्ता भगवानदीन । 





पुस्तकें मिलने का पता--- 
मेनेजर इंडियन पेस, लिसिटेड, श्याग 


( ४ ) 


( ३७ ) ऐतिदासिक कद्दानियॉ--लेखक द्वारकाप्रसाद चतुर्वेदी । 

( ३८) छिंदी निबंधमाला भाग १| संग्रहकर्त्ता श्यामसुंदर- 

( ३८ ) हिंदी निरवंधभाला भाग २ ५“ दास बी० ए०। 

( ४० ) सूरसुधा--संपादक मिश्रवंधु । 

(४१) कत्तव्य--ल्लेखक रासचंद्र वर्न्मा । 

( ४२) संक्षिप्त राम-खयंवर--लेखक ब्रजरलह्वदास । 

( ४३ ) शिशु-पालन--लेखक डाक्टर सुकुन्दस्वरूप वर्म्मा । 

( ४४ ) शाही दरृश्य--लेखक मक्खनल्ाल गुप्त गकू । 

(४५ ) पुरुषाधे--लेखक जगन्साइन वर्मा | 

(४६ ) वर्कशाल् पद्ला भाग-- लेखक ग़ुल्लाबराय एम० ए०, 
एल-एल० बा० | 

( ४७ ) तर्कशाश्व दूसरा भाग --- 


११ ड्रग 





पुस्तकें सिद्दने का पता--- 


सनेजर $' ७." 
सनेजर इंडियन मेंस, लिमिटेड, सवा 


